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` मुनी सारदा रांनी । शेशमसरश महेश भे. | 
` दिनेश पनेश सहायता घानी | चोदह लोक 
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(४) ज्ञालहोत्र अस्व संहिता । ‘ 


आय, शीश चणेन को नाय, सभी भांति की | 
सहाय, गम खाय करे गारह॥ इच्छा परमान दिये... ' 
विप्रन को दान, रखें गुनियों के मान एसो भूप . 
ठाढकोर हे ॥ ११ ॥ दोहा 3 
खूवड की ये खूबियों, सुनी जात हैं कान। 


HLT नृपात CGT कर, यह जग कह बखान॥ १७% 


| ॥ सळया ॥ 

| घर भेष TAS को आन मिठा ठग वात बनाये 
के प्रात बढाई। जान अतात टकायदे आतन... 
भोजन छाजन दाने SHE । छाभ ते हा नप ; | 
JA का मार भग्या पठ सेन [ठया पकराइ। 

Tel का दकर माळ BRST भान के AF 

दथ छुटवाइ ॥ १३ ॥ 

Wel समय दा Tas ने आन क्या TT 
ता MAST हमारी | आछ तुरंगन प घरा दा 
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l 


s 


दूष ATT BE तुरंग मगाय दई कर त्यार! 


आ 
= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
se 


Se 


कक केः / Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F झालहील अस्व संदला १ 
sagem देन उगे न लिये कह्यो WF 
तुम ही अधिकारी ॥ १४ ॥ 


पयूरष्वज केसी FO BS कौर भूपाळ | 
0 करे न कोई करसके, या विष सा FORTS 
। ताके ga एतो मयो, धरणो में धनवत | 
\' बुद्धिमान वुधा नृपतिः रण शूरा बसवत! ३६ 


| आप बडी संग सेन बडी नाइ दूसरा आर क! 
y डानत हे। साम्ने हो रण में चढ के (कसा 
4 ओर Bl छोह न मानत ई । SA क बहु शूर 
दिये sia जब एंच कमान को तानते ६ | 
बुधातेह महा aS मेड नरेंद्र को करत क्‌ 
` जम जांनत ३ ॥ १७ 1i 
|. नरेद्र सव जानत हैं मन में भय मानत है TE 
U eq बखानत हैं जुरव एड आदर की । रेन 
| में जब गाजत हे AT गन भाजत दे (तह हूक 
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प्रन सरण आये को न घोह देत दान विधएसी ' 
करी qi Ei बादर की । खूवडके वंस भयो | 
नप FS अवतंस करे काल में कान Ta 
राजा वुधापह बहादुर की ॥ १८॥ « ? 
॥ दोहा ॥ ' | 
TUS उप के सुत भयो. West सावंत । 
RUNE TERTIT, कुठ भूषण भारहत१९॥ 


ES EIN EIF 


॥ छडा ॥ 
j लिये पंग सेन जब डठे SCT HHT RN 
` पड़े भूप भारी । प्रवछ भुजदेड बलमेड Was 
मन शूर सांवंत रण प्वजा धारी । तुरंग असवार | 
बेसुमार आगे TS पीळ आरूढ धावे पिछारी । 
पंत टंकोर घन घोर गनत मानो नाहर किह | 
` नृपति करे जब सवारी ॥ २० ॥ 
` सुद्ध के जुटन कू उमंग एसे उठे ges अंग | 
¦ में ना तमावे। तोपददथनाळ घुड़नाछ पाळे रहे. 
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किती an जीत Rg किये भयभीत Mek 
far नृप इंद्रमाणे यो HALT ॥२१॥ 

॥ दोहा ॥ ह 
नाहर सिंध नरेन्द्र के. उप जो सुत ASS । 
रामदयाळ भूपाछ मणि, SAI अनकूळ AW 
नाहरसिह नरद्रको बढ़ी पुण्य जगम चढा देर | 
qan रामदयाल भये HAG छत नाम प्रताप GS 


ega गाजा। AGA क उत के pa WES 


अटत सिद्ध किये सवकाजा॥ रापदयाठ WE 
मंहार्माण नाहर GT भलो महाराजा ॥२३॥ 
॥ सदया We # £ 
qg बुद्धि पराक्रम विक्रम सावज दान मे कण 
समान हे मानो। विद्या चतुदश में नृप भाग 


हो SE में भीम भयंकर ठानो । रूप में काम 
हो अंग सुरक्षण को कने चक्रवत्ति वषानों । 
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रामदयाठ नरेन्द्र महामणि ठोक में पारस दे | 


जग जाना ॥२४॥ 


मायापुर BER सो छत्र जा वेद ने शुक्त को | 


धाम वताया । जे [सगरे भुवि मंडळ के नृप 
दश क वाछत जन्म गवाया। कोन तपो तप 
कान जपा जप धन्य गुरू [जिन मंत्र सिषायो । 


धन्य इ रामदयाठ नरेन्द्र जो छेज में राज सिंधा- | 


सन पाया ॥२९॥ 


॥ सवया ॥ 


Sp — 


मायापुरा महाधाम वनाय के सापे हे ठोक किये, ९ 


AY खण्डन। धम को षड़ग रहो कर धार 
नहार के भूप।नवे भुज दण्डन | धन्य पिता 


जनना धन हे जिन को सृत हेवठ पंड प्रचंडन॥ | 


रामदयाठ नरन्द्र महामणि हे सिगरे बसुघ 
र. aT 


॥ सवया ॥ 


। इय हसत हैं उड़साठ बंधे गजराज खड़े किङ 
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आलहोच अस्वं संहिता । (९) 
कारत हैं । असवार तुरंग चढ़े जुकुदावत शूर 
सजे semna? | घडयाळ ओ थास टकार 
बजे कविराज खड़े यू उचारत g l धन धन्य हं 
राम दयाळ नरेन्द्र ज्यों चन्द चकोर निहारतई।२७ 
साथ के शूर भरपूर सब विध किये पुत्र का 


' तरे तिन SOS । वस्त्र सब सस्त्र साज राज! 
` कोरे कुरंग से तुरंग देदे चढाव । राग आर रंग 
' करवाय खुश [दछ करे वेन मीठ कढ मन बढ़ा 


E 


TTS दयाळ भूपाठ का झाड को q 


न्पृतिन पलुटावे ॥ २८ ॥ 


॥ कड़ा ॥ 
चित्त मं चांगना उठ उल्हास कर आस जा gal 
जन पास आवे | मंद FIR कर बुर बात 


' कहे बूझ के हिये की थाह पावे! गुनी गुन जान 
> सन्मान ताको कर पाखंड को चुटकियों म उ- 
` डावे॥ रामदयाळ भूपाठ माणिया ठसे आपनी 


छाय की कर [दाव ५ ३९ ॥ 
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(२०) शालहोत्र अस्थ संहिता । 
॥ सवया ॥ र 


| प्रत्युलाकम FATE HAAS agg बनवावेत , 


डे तिन ते अतिघन्य तेडगनियजगजेपदान्नत्त | 
लगावत हें । तिनते आति धन्य जे यज्ञ कर धन ( , 
जे हरि केगुन गावत ह । नर धन्य तेई [जनक 
जप्त को जग भें कावेराज ASAT ६॥ ३९॥ 
॥ सदया ॥ tan 
वेष्णु घराहिय म थुगु का g E इराइछ HS 
घरो है। नीच के जाय विकी हारचन्द ज्यों का 
रण कर्ण कड़ाह पहरो Fi दह मपाय दई वळ ने 
सोशिसध्वज आरेतें शाश चिरो हे। जिन को | 
mee ते सदा हि जिये जो विना जस जावत. 
हींजमराहे॥२3॥ | ४ : | 
- अथ चक्र कथा ग्रखरग साड + 
॥ सबया ॥ ` 
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भारत जातक पड़ का पत्र सा षठा gg ' | 
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maga ma संहिता ।. 4 (१९) 
राज सिहासन ATA भीम ASS सहदेव महा 
बलवान ये पाळत सासन | ताही समय मन में 
नृप धार कह्यो GIF भयो MA विनासन। 
दोष निवारण को ऋण कारण बूझो IST वेठाय्‌ 
सिंहासन ॥ ३३ ॥ | 


॥ HATT ॥ 

तासना पाय चलो सहदेव गयो ऋषशन 
जहां जग पावन। जोर के हाथ [नवायक भाथ 
mal हम भेजो है राजा वुळावन 'सभी ऋष 


` भान चला घहाराज स्वारा का स्यदन भज सुहा 


वन। सग संदव लय झावदव वंठार इ भान के 
पायन तावन ॥ ३३॥ 
॥ सव्या h॥े 
तभा नूप दार दाऊ कर जार FIG क 
चन वढाय WUT | नाना प्रकार क भान. 
PAA खवाय कळाग ह प्रम प्रकाशन याका 


'एपाव कही TAT भया भारथ म यह गाज! 
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१२२) aega Gea संहिता । 


बिनासन । ज्यों इस पाप को ताप मिटे हमें सोई | 
करें जो करो तुम तासन ॥३४॥ सवया | 
बोले ऋषीश सुनो TT कान दे याका उपाव 
जो वेद बतावे । है अस्वमेधू को जग्य विधान | 
करो भव जो TTA बंन आवे UAT आ खं | 
Sl द्रव्य को काम हे जग्य की जोग्य का अस्व | 
AUT । इस गोज के घात का पाप कहा सत 
जन्म के पाप के ताप नसावे ३९ 
; ॥ कंविंत्त दुंहक ॥ 4 
Magi वानी तूप सोच मन आनी अबे 
घे हे कहानी द्रव्य कहां सेती आनियें। नई | 
राजधानी कोइ नादि कछु छानी करां प्रजा का | 
हेरांनी दानी सब जग जानियें। बोळे तत्य गत | 
सनो चित्त दे समत्त राजा भयो हें मरूत जग्य y 
` नितपति ठानियें | जग्य अब शेश परो उत्तर के 
. इशणग्यकारननरशल्यावानेतामनमानय३६ . 
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झालहोत्र अस्व संहिता | (९४) 
॥ कवित्त ४ 

बोळे महाराज ga छीजे RUT एसी द्रव्य 
कोन काज दान दानया का ज्ञानय | उनका . 
उाचिरुम ल्याय उना के भाग घर एता द्रव्य 
ल्यायवी नह्मार मन मानय । वाळ ऋष मरुत 
सवण झला CAA [AT अवं qi कयत अत प्य 
पर प्रानिये। इच्छा परमान दान Fad जा शप 


Tal ताई छाड़ गया जस्त अमर वपानय ३७ 


नहीं हे डिजेशको महेश को सुरेश का गणेश 


छो पनेश को नहीशू का नदशक । कहू का 
-न दान अभपान नाई PIGRI का भ्राम मे म 
- geg सदा AIS ह नरश का एस ऋषराय जव 


ह्यो समझाय अस्व SAF प्रगाय जसा वाहन 


: सरेश की । जाय करावी इष्ठ देवता प्रनाव। 
जयी ताप कूं नसावी जप्त छाभ हे हमेश का३८ 


weet रजा युधाष्र ala प्रसन्न कह्या छान RA 
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| (९४) शालहोत्र अस्व संहिता । | 

, वतायो यथा | अब जग्य कां जाग्य जो अस्स ` ` 

' कह्यारगछप प्रभाव सुभाष तथा । तब बोले 
Hitz चतुष्पद जान के ज्ञान की वेद Tax 
मथा | ऋष [पेज के मित्र वाचत चारञ झा 
हाऽ FAT अस्व कथा ३९ | 

र A न्य ee 
याधार TT बूझन SA! हाथ जोर शिरनाय | 
शाल UIT कहने SNAZI कथा मन Suge 
अवो की उत्पात के, भये जुतीन प्रकार ! | 
भिन्न २ सोई कहूं, तव काकर निरधार "४१ ! 
प्रथम विधाता ने रचे, SY विक्रम छु काब ॥ | 
तिन ते उत्तम दत शुने बस्ते स्वगे तें आय "४२ ' 
कषरा नाप जते भय आते बळ विक्स काय! ' 
रत्न नाम जात भयो. सो छुन नुप मन Salles | 
॥ त्रोटक छन्द |) 
शव ष्णु TSE बथा छुरदानव । शेष दिनेश | 
| अभाषत मानव ' मथ तरह सतव निका लिये | 
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MARNA अस्व संहिता । (९३) 


a हर ने विधि हों सब बांट दिये। विष चन्द्रमा दो 


aia शिवने स्थ कारन अश्व [ठय रावन | 


2 A 


इन्द्र को yga को उपम | bess 
Raq को ' मदिरा aad के विषाइन को अ 
तार घन्बंतर छोगन को ' इस काटन भाग के 
अगन | u च्छ 9% 
l, ॥ दोहा ॥ 
„ इस विवि शह्लों का किया, प्रथु ने आप विभाग) 
अश्च कथा पीस कहो, सूरन कर अनुराग ४* 
। जात रंगगत शुभा शुभ, दश वण अर्थान l 
' शन ओशन पर भाव सब,भषध रोग निदान ॥ ४६ 
झोड नृप cial कहु जिस विधभावी भान ' 
+ राज तेज रण ने रहे. सुने चित्त दे कान ॥४७॥ 
' SL प्रकार वन कर। sgi का उत्पन्न । 
- तीजी विधस ज्यों भये. सुन मन दोय प्रतन्न2८ 


(0-0. In Public Domain. Gurukul a Collection, Haridwar l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९६) AT छस्व संहिता । 
| छप्प are ॥ 

एक AIA Aes AARET [दवपात | | 
{eq देवता काढ इन्द्र का IT परा आत ॥ | í 
agg गधर्व उदसा तितना गह कर! D | » 
च्याय कर FEA भांग कान सुर क ALR (Fg 
षण को सरण हं सकळ aal AT ता कहा। |; 
दवान [गरा सुन इद्र कॉ ध्यान याग पाया Sal ४९ 


घरो विष्णु जव ध्यान भई जगर्देवातक्षण। जान. : 
इंद्र को विथत छगी अमुरन को भक्षण । ढ्यि ।. 
जुड में जीत कियो तब असुर विनाशन । दियो, 
इन्द्र कू आप LAM को राज सिहासन इन्द्र चरण i 
वान्दत भय दव यक्ष गन्धवगत । चरण [RAC o 
झप्सरा राग नृत्य छागे करन ५० E 
दोहा ॥ 
सुरों के वन्ध थे,उवेी ओं गन्धव । | 
Wud हे तेऊ गये, इन्द्र सभ म सष ५१ | 
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aaga प्रस्थ संहिता । (99) 
छुप्पे ॥ ते सव वे TT उवेसी वंदन कारण ॥ 
जाय सभा aT गान जब लगे उचारण ॥ 
' तिन के तनते मंथ मद्य की लही इन्द्र जब ॥ 
। अरे कोप तत्काळ आप दीनों तिन फूं तब ॥ 
' जोन आसुरी घार के! तुरंग देह में तुम रमी॥ 
| नश्वाइनको जाइ TT MASSA सव WAT ॥ ५ २ 
र ॥ दोहा it 
| हरा पान कर सभा म आये हाय निज्ञक ॥ 
` दड योय तो अधिकये, अते कियो BSH ५३ 
| छपे | बोले तब कर जोर नाथ तुम न्याव नची ना ॥ 
ga तो निर अपराध प तुम हम को दीना। 
` जो पर बस्ते होय कम BS कर TIN, Ti 
पाप न Si वेद कीनो निर धारा । इम वात! 
_ हें स्वगेके | देव सभा ळू नित Fe, 
gigs नाय के, हम प्रसन्न किस विध रहें ५३ ॥ 
gisa ॥ मममें इन्द्र विचार के, वना पाप 
R 


SS 


ee 


कन्यका - 
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(१८) शालहोत्र अस्व संहिता ! 


भयो श्राप | Sead मन में सकुच के । यह 
बर दाना आप ॥ ५४॥ 

यह बर दीनो आप जाहु पाल भम सासन ॥ 
जरां वास तुम करां तह हां राज (TATA ।, 
ओजन भूषन ae सत्र चाही जो तन में। ते 
त्य गीत वाजंत्र TE जो तुमरे FAT ५५ ॥ 


॥ कंडलिया ॥ | 
सेवा TAU करगे राज राज पहाराज, 
ठोकमें सभट नर।सववाहन शर ताज । ५६ b 
सववाहन [शर ताज SHS नर वाज TEAL 
पवन तुल्य हो गवन जहां चाहो हो आवहु ॥ 
ad जन्म तप तपे चढ़ जब तुरंग परवा । जा 
बत दिव सुख Se करे जो TAT संवा ५७॥ 


॥ कडालया ४ 
ल्प चारासा में रच, ST वठ विक्रम काय! 
ववक्रत ते हा सतयन वळ विक्रम व्यवसाय | . 
विक्रम व्यवतय आंधकज उपज [घत | र 


noi at OAT 43 sal. bb आ याचा 


इक बे sd m AD 


> 


Port 
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शालहोत्र अस्व संहिता । (९७) 


ह तिन समान तुम BIE जई उपज नळ [ASTI 
' भ्रूमंडळ म शूर सग इाजुढ बछाता । सन्छुख 
॥ रण जो मरे छुटे सब लष चारासी । ५८ । 


| u कुंडलिया ॥ 
न. झाका रण में HTH BY न काग मात | दुही 
॥ भांतिमं छाभ हैं। हार पराया जात 1 ५९। 
` हार जात रण बाह दव आधांनरह ६। इुहा | 
' वार के झुर आपना बिजे Fes | पन्सुख र 

k जो मर स्वग मं [तिन का डका । जय राज 
af का भोग कहा रणम हो शका ॥ ६० ॥ 


॥ ॥ कुंडलिया ॥ 

री FEY SRT भोग कर, उपजा बहु संतान 

॥ सन्मुख रण्भं देह तज । बता रवगम आन || 
qa TITY आन आप तुमरो छुट अह | 

[। असुर संग मद पान दोप सबृही मेट sg ॥ एक 

[। बंश रहा Say तान जावहु जळ AH | अरव 

| अञ्वनीरूप अठार रहु मृत्यु टाके ॥ ३३ ll 
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( x0} शालहोत्र अस्व संहिता १ 
u दोहा ॥ 
इन्द्र ताना शीश धर, देइ तुरग धनाय। 


Son A 


तीन छोकर्भते बसे, [नज [नज राचद्रसाय &Q 


eed तिन कियो, BS अठारह वास॥ | 
सोडे अव वनेन HE, तिनके नाम प्रकाश । ६३ 
तुरक देश तरकी भये, ताजी हिंदुस्तान ॥ | 
दोमां मिछ के जेभये तेई दो बढेजान । gal 
WMA BA के नास, एसचया ॥ ह्या a भया न्‌ 
पषा न ajap भीम थडीकी भली गत नानो 
द्रावड़ ऐेधव्‌ उत्क age दिद में थान ये ता. 
जी के मानां; GAS कच्छ इराक अरब बलपे . 
agit तुरक पिछानों । खुशस्ञान भटंडा भोके . 
थळ माळवा ST ASCH नाम बपान[ RAL - 


॥ कवित्त ù 


en aA AT A, OO} 


ह घारी आछी संदर सपक्ष वारी अगन 
रो दर्ज बखत मन हारी हैं । इच्छा | 
। व्योम माग के बिहारी भळेवने TA 
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शालहोत्र अश्व सहिता ४ (९) 


रा CATA चित्त धार है ॥ स्वग आवका 


' ही इच्छा प्रणया सारा श्रत्यु छाक सं छ 


चारो SAL क्षुथा TU भारा g Agl ।नहार। 
वाय Gale पूदडारा गये ASIN भय ठण 
जळ के अहरा हैं ॥ ६६ ॥ 


प्र वित्त 9 
क्षुधा तृपा ठगी भारी याते भये Aani 
चिरकाळ वन विहारी होय FAT (TAAL ह | 
हो परे नचारी जाय नग्ररों के द्वारी खाय खती 


yp विगारी प्रजा राजा से पुकारा हैं ॥ कहाँ विया 


सारी खेती सव को ATS ठुरग RTU 


' फिरे विना असवारी हं । राजा न [वचारा फाथ' 


वतन में डारी जब आये वनचारी HAGA qzi 
तकारी g ॥ ६७॥ 


u कादत्त | 
` फांवडार HT ल्याय मान्द्रम बाघ षान पान 
शो AUT (SF सब इपर चाय क । रथन 
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२२) शालहोत्र BLA संहिता । 


मरं जारे अन्तरिछ सव चल दार MRSA 
SAAS स्वग TWAS | तुरंग हो सवार CTT 
आवें नर देह धार इन्द्र स करा पुकार दवन TZ , 
TAH । सनक सुरराज जान विगर परजाद मा q 
न तरंगन के पक्ष आप डार कटवाय क ॥६८॥ 
॥ दोहा ॥ 

छिन्न पछ हो तुरंग गन, परो WG विकळाय । ९. 
करुणा कर ASIA कीनी आय सहाय ६९ T 
कर सचेत आशिष दिय, सव इख दियमिटायी 7 
पवन वेग हो भू रमो, TAU कछु न घटाय।७०। 

जे तमरी सेवा कर, ते जोत संग्राम ४ E: 


राजतेज नितप्रति TST, दिवसुस प्रापत TTY = 
रोग दोष तुम काय में, जो कछु प्रगटे आन । | 
TIR FATT सब HE, ATT राग निदान ७२ 
धर्म पुत्र में तासमे करके आते ।वस्तार | 


सालहोंत्र जो संहिता, सोठेकदीइजार ॥७३॥ | 


Le = evs 
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'शालहोत्र अस्व संहिता (3) 


चोपाये जे जगत में, सब का कह्य विचार | 
अले बुरे लक्षण कहे, ATT सभा अजार Hoek 
छह हजार अशोक में, FA यही निद्धार | 
वनवासी जगजीव जे, सब का कियो SAMMI 
qz सहस्र इस विध कही, MTT मदिष्‌ प्रमान | 
अजाण्ड का आदि दे, AT वावध AAV 
हजार चार में सब कह्या, TA पराक्षा जान | 

`` सो राजा वनन करू तुम सूं चतुर सुजान ।9७। 


2 अथ रंग पक्षा अस्वा i li 
दोहा ४ 
स्वेत छाल काठा इरित, नीळ पात सारग | 
| व्ष चित्र कुचीलये मिळे होय सब रंग॥७८॥ 
| हिडोला न्द्‌ ॥ 
, अलो स्वेत SUT चीना TIS गरडा चम्या 
* HIT सामाकसी स्यामकर्णा । सो है TSCA 


चृन्द्रकांता घनीरूप क्रांवा ASA वाज वृणा 


CC-0. In Public Domain. हक ee आळ Kangri Collection, Haridwar 
NSA ON 


~= 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and con आता 


i 
(२४ ) शालहोत्र अस्व संहिता १ | 


वन वेग बगळा पोती चन्द्र TIA नुकरा काम 
जितलक्षमी TE करणा, AAT WSF के . 
बड़ा सरभि अन्धी घरो रूप जपदूत दे स्याम 
रणा ॥७९॥ इति स्वेत रंग नामानि। feowe | | 
जादा हलदिया TIE SIT तिरंगा कुडा 
चन्द्रवदना भळी भांत राज । (As सन्दला : 
असरफी उष्ट्रंगी घरे सिंह का षणे सो अधिक | 
छाजे। सुरंग छाठ सूनइरी TAIT SANTA | 
रफी गुलावियागन्ध साजे | शुछानार GAT क- , 
ल्याण पांची मंगळ अष्ट चकवाक सारंग छाज८० 
| 


काठा रंग मुइकी नीळा मेघ षणी TAL सुर 
मियां अम्कीनात के हैं। तेई पंच कल्याण ह . 
सुय वदने भळे चाबुकी कंचकी जात के डं । 
किसमिस कथ्यी Goo रंग सोहें सारंग चित्र | 

" 'अवळख सभी भांत के हैं। बुग भस्म का रंग | 

, पापतइवरना हरालहरिया छपाकेयागात RKC 
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। शालहोत्र aca संहिता । (२५) 
i ~ 
4 ॥ कवित्त ॥ 


= दवेवभण देवस्य स्वेत पाद श्रेणी सुत चितामण 
` हृडवास छक्षमी विढास हे | शूर सार रथ चन्र 
| र्थी चक्र श्यी चक्रवर्ति माण अन्य सुभदा 
' चन्द्र हास्त हे । संग्राम जितू दीघ कायरण शूर 
.. पहा वळी वगवन्त गतवन्त रोग जाको नाश है । 
` एसे जे तरंग चढ़े वाढ़त उमंग कवि वाळक प्रसङ्ग 
` चूवं पुण्य को प्रकाश दे ॥८२॥ कतत 
` स्मराम ताळू हीन दन्त बहु दन्त दीन अण्ड 
. एंक अण्ड अंसुपात मुसळी वपानिये | TA A 
: कराली अंगी गोमी अकर विज्ञान दछन GEA 
' नाइतषता पिछानिये। कमरी gN हठा शारी 
` इंदेगीरमठो मृग फेसो पेट कम पोरताकाजानय, 
eg maa विकार आपो लाळ डा निहार चा | 
! न ऐहों एवदार घरों BIZ न ANAT UCR 
| ॥ दोहा ॥ is ; ह 
` रात्र अन्व जो अस्व हो । रपे गण्ड उवार । 
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ge ) Wega अर्व संहिता । 


है बॉन संतान राज जप्त तेज SE हैं ॥.स्वणे 
-RS के भोग करं नही देखत दुख क ॥ राजन्‌ 
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मा ॥ दोहा ॥ 
राजन जग में जीव जे, ते सब नहीं समान । | ६ 
कोई न्यून कोइ अधिक है। यह करनी परमान८९ ' 


॥ gaar n 


| 
| 
| 


AN Y AD 


जे विधने जग जीव रचे सब जोन में तेई स ' 
न किये हैं । कोई चलें मुखपाल में बेठ के 
तो ने आपटी घोह्य लिये हैं । हे अपनी क- 
प्रभाव पवे सुख कू दुख भोग जिये हे। 
त्याही ते पाप निवारण वेद ने जग्य के पुण्यव 


qi ॥ छंडलिया ॥ 

q खख कू कारण पुण्य हे । दुख कू कारण पाप 
राजन पुण्य प्रताप ते मिटे सकळ सन्ताप ९१ 
६मिटें सकल संताप देह सब सुखी रहें हैं ॥ व 


CRISS TE EEE Rs 


FA or a : 


६ एण्य करें भे चाहत मुख छू ॥ ९२॥ 


>. 


2 
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जालहोत्र wea संहिता । (२७) 
हें ही बृप तुरंग दे, अपने तप अधिकाय 
त नरेंद्र आतन तठे । TS चोर ढुळवाय ९३ 

प्रभाव वणन तुरकी का। 

॥ औहिडोला छंद प व्य लक, 
ad चाछ US AUS MH IS GFE 
कोत कभी नाहि हारे । बड़ी पुष्ट आतकाय 
जब वाय धावा करे पवन ST गमन कू तई * 
घारे। असवार मन मान परमान चाहे El 
जायरेरे पलट थान तारे । जितो जलदहा या 
इ बहु मोळ पावें असे तरंग ठुरकान त शेड 
हारे ॥ ९४ ॥. | 

- ॥ कडवा ॥ k g 
बड़ी फरत की जुरत ते सुरत ना छेन दें मे 


Q ~ A A Y 
ग थिरके करेफा धवानी। नय तनक नाळ 


mie भेरेजीगंदतोडच्चकयाजी॥हठेयखयासर्े 
इव जाय आसन तनक कोप करत STATS 
। L जानी | बाळक राम बलवान अपवार सोशी. 


~ 
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(३०) शालहोत्र अस्व संसिता | 
इ वाध हथियार चढे तेज ताजी ॥ ९५ ॥ | 
॥ कड़का छंद ॥ | 


चले जब चाल तब कान सर बर कर पड़ 
पाडे रहें उडे पछी । करठ के करन कू। 
कोट FIR कहा पवनक WAT दड अच्छा 
Jg lea रात सवभास वरषा चछ हार गान 

` नही सवे भक्षां | बाळका राम बड़ भाग नरत 
इ जगम बड़ शूर पावत म Ae कृच्छ। ॥९६॥ 

बरनन इराके[क[॥ सवया ॥ 

पाक्त डाल AMS छवा Sis बया का 
चप्‌ ताका चलाका | SS भ असा REF 
डकत FATA चंचलता चपछाकी ॥ वृद्ध 
हातन कद ae प्रना सब पापत ताना 
सा PUGH राम हैं धन्स तह जगम मे 
इ तुरग इराक । ९७ ॥ 


33 


ASB? 
2 21 A sv 


oe = 
E 


f 
| 
। 
| 
| 
| 
j 
| 
। 


f 
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शालहीत्र अस्व संहिता 1 (३९/ 


| 

| धन्नी के घोड़े का वणन । 
u mrad ॥ 

' चाकी चळा की में अराकी Bal मात करे 

| कांबळ पधार धावे जाने की उमंगहे!दिरत।% 

` रतत कहांठो बखान करूं देव के परंदून 

| को होत चित्त भंग है। भरो रूपवंत वळवत 

' guia तोडे तेजी की तरंग सेती जीत छेत जग 
| है। बड़ो तप भारी पावे असी जो सवारी कावे 

O agg धन्य जाके धन्नीको तुरंग हे ॥ ९८॥ 


वर्नन MAG AG घाडाका 


॥ सवया ॥ 


घाव | धावत थकत नाहि कभी जाई परब 
श्रम उत्तर घावे । नेते geak जितने 
गनते सिमरे कर आप दिखावे । कान तुरंग 
कूदत ता सम दछन भीम थी जो HELA ९९ 
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१३२) Meera प्रस्थ संहिता । 


aad सिंध देस के घोड़ा का 
॥ कावर SSH ॥ 

Hla छगानत छान GUST च 

चलानंत FE बय थारा ह । GT कक 

सर्त सरमाथजाय BKM BF 

फाटथाराह। जगभ्‌ अशनकू नमा 

बधाने क न देर आने भाने कयां झड़ शीश | 


Sy Sass NS ~ 


Lie Sent Se, 


=) ay § 
I alg &12 
& Gh a 


te eee 


2 
—_— 


RT हे! ऐत्ते मादाने कू नदेर करो ल्याने BA 


९ 
शूर दान कू छ [सघ UTA इ 13००: 
नन जंगल का घोड़ा भटेडे का | 

| श्व 


॥ कषादत्त i प 
को मित्र रंग रूप मं वाचत कूद फांघ 

के याश्च सभी वाग पे gq हे । सवार मन 
भाषे जब धावे में BAZ जहाँ चाहे होय आ. | 


जामे ऐसी ही फुरत्त है। रणको प्रसंग देपवाढत | : 
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| शालहोत्र अस्व संहिता । (३३) 
gan करे दार अप भग जग जात छ Tide | 
HIS को AA जा Hes का ह गार्था तब 

है। भात करे राजा SIA कर क॑ ATT इ ॥ ३ ॥ 


i वणन दरयाइ घोडे का 

T ॥ सविया ॥ 

| झग २ उमंग तरंग उठे दिन रेन रहे मन था 

1 बन Sl | यहनाळे नदी दारयाव कहा डुन पार 

1 समुद्र हो आवन का । जाइ सगळ दाप आढ 

°| का विषे चित धारे सवार जो जावन की । वह 
सो दरयाई तुरंग चढे जब होय कृपा मन भाव 
'नका॥२॥ 


वणन चारा[दसा क बाड़ा का 

| ॥ दोहा ४ 

' चारों दिस के अस्व ने, बनन सुनों सुजान ॥ 

त बीजे पराक्रम VIS, सव विध अः प्रमान हे 


æren 
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(३४) शालहोत्र WIA संहिता । | 
॥ सत्या ॥ +4 ; 
gq दिसा को दुरग नलाजयहानव।न पराके ' ; 
महोनों। रोग अनेक AUTH व्यापक हां कफवा | 
Sagi दुख दीनां ॥ HATA का आयु प्र , 
मान है द्रादश वष भहांतसांद्याना।वाड़ोबड़ा। | 
कळे नाइकाघकोछोटोजोटटटू साहपरवीना।४॥ 
वणन कनकड के ट्टका | 
॥ Saat ॥ 
चाळ सुहावन लाक लावन घावन मं मन 
भावन छट्टू। काव लगःवनचत्त।रंसावन असं 
WATT में भ्रम TLS ॥ नाच कुदावनजी छ 
वन पावन में हे भली विध IZZI अस्वल, 
जावनकावधवावन रूप रचाकनकयाको टट्ट «|. 
वणन दक्षणक चाडका | 
' ॥सवया॥ 


j द्क्षन को हे गृ इच्छन HNI सळच्छन gi | 
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TAHA अस्व संहिता | ( ३५) ` 
। झन मोहे | नादे कुळच्छन रोगनको कछु भक्षन 
' भं बडवानळ को इ! कोप हैं तच्छन AIST 
| रच्छनता उपमाकू सपच्छन टाई ANAT 
को आजु प्रमानह लाजिय दार चछ बड़ा ८ 


याश्च के dis का वर्णन 
n सर्वया ॥ 
' gaa कोह तुरंग उमंग को जग के जतन 
' छू रनशूरों अछि gAn बने सब अग भड! खु 
' हा रंग सभी विध Tae तरंग gina धावत 
रोग ada कियो जिन दूरों। बत्तित वप क| 
[य प्रमान हे लीजिये राज समाज म॒ SUSI 
उतर के घोडे का वन 
॥ सदया ॥ 
उत्तर को हे तुरंग दिचित्तरह मन पत्र पढ़ी 
, बड्भागनातोपके गोले सो वग में वावत चाळत. 
| चाल सो मार छरांगन | चाविस TH अ 


a | 


जो eo i शाश्वती ७0७ 0 “८ 
= RS ८ेननट न = 


A bed) “जयी 


LIe e nn e SC 
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(३६) maga अस्व संहिता । 


निरोग है सोभित हे घर बाहर आंगन।राज क 


~ 


मार सवारी का लायक इ [नेर मोल पह।र का 
टांगन ॥ ८ ॥ 

॥ दोहा ॥ 
एराका जा तुरंग ह,बद्ध भय बलवान ॥ 
यात चापठ वप को कहां आयु प्रमान ॥ ९॥ 
आयु प्राक्षा तब HELI २ व्यवत्ताय ॥ | 
अग मान वनन करहू,राजनसुन्भनलछाय॥१०॥ | 
प्रथम पराक्षा आय का, बण पराक्रम अगर॥ : 
चचलताइ गंध स्वर भारी टच्छनरंग ॥ ११ ॥ 
चार व्रनक अस्व, ब्राह्मन छत्री वेश्य ॥ 
एद सवे ठच्छन कहा, चारा गंध रहस्य ॥१२।! 


॥ कावत्त ॥ | 

जाक हा ।ववेक गड घृत को समान गन्ध | 
जळ सा सुभाव विप्र वण सोवखानिये ॥ होस | 
तनवन्त अजा घत का हो गन्ध जाम अग्नि _ 
सा उभाव साई क्षत्री प्रमानये ॥ जाळ दो... 


FNS न न ना नमन 
eS a = 
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शालहोत्र अस्व संहिता t (38) 


guya मेंस घीव की हो गन्ध जाम [छमा हॉ. 
ये प्यारी जिसे वेश्य सोई जानिये ॥ कायर 
Aga मीन गन्ध अग ANA A भस्म दय प्यारी 
' सोई शूद्र मंन ठानिये ॥ १३ ॥ 
वृएा। का फल 

॥ aa ॥ 
विप्र वणे जो अश्व राज रिध सिद्ध वढावत।। 
' क्षत्री रण जय करे टक्ष्मी घर में ल्यावत ॥ 
, asg वण रहे गेह सदा क्रिय AHA चाहत ॥ 
होय शूद्र जो वरण खरच कर मन कू दाहत ॥ 
वरण चार के अस्व यह निज २ घम प्रधान ॥ 
राजन लाजे अश्व जों वरण दश परमान ॥१६॥ 
. ३५ लक्षण अग पराक्षा के वणन 
| ॥ दोहा ॥ 
| | aida लक्षण देख के, नर पाते Sg तुरग। 
सवे कहुँ सुन चित्त दे, UST चढत TAT ॥१% 
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| 
| ( ३८५.) ' शालहोत्र अस्व संहिता ! | 
॥ कवित्त दंडक ॥ 

चार दाच चार हृस्व चार स्थूळ चार उच्च | 
चारनाच र्क्त चार AAT ॥ चार हा काठन 

एप्त अग जातरग हा HAS यछुलछन बत्ता | 
पहचानये।।एस हा सलच्छन HES ARIA T 

सोइ कावे वाठक तुरग मन ANAT ॥ रन मे 

IAAT जात SEI S आव एख सपत बढ़ाव | 

राज एस घारा आनथ ॥ १६ ॥ | 


॥ कवित्त ॥ 
बड़े चार AT छाता पांव आर सुमत जाके f 
हस्व कान पूंछ कट थूथा हा ANAT ॥ नाक 
भाळ RI AMS ऊंचे नाचे मुख पूछ हश छदा | 
जाको AS जवा शुजा मानय १ पास पुट्ठ थूळ | 
सूक्ष्म राम बाळ चम बुद रक्त जीभ ताहू ' 
हाउ Hid रक्त ठानये ॥ प्र वंत पांव नळा 
दन्त हा काठंन मन टच्छन बत्तीस कावे ITH 
बखानेय U १७॥। : 
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` शालहोत्र आस्व संहिता ! (३९ } 
` Da wn De A 
घेरे के सव अगां का साप 

aran ॥ 
aragia ae 
| छातो चोरा हो SUT सुखं छ (al वतील 
। नाउ अग॒ल ही साठ कान अशुछ छ साप स 
| | पीठ हा छत्तीस छडा नीचे को Gal आस 
1 पास हे चार्टास पांव नळी हो चास स N 
| fg आठ TBAT चार हा Tals 
ट हे पचास उच्चश्क सा वइश पे ॥ [ठग 
f डे चोवीस पूछ जाकी हो SAT एस मान का 


लुर्ग राख राजा अवनांस से ॥ १८ il 
| ४ दोहा ॥ 


q! 
` अंग परीक्षा सव कदी, माप AT पर मा 

| दी भेद वनेन करू aa नृप बुद निथान।१९। 
' आथदन्तपरीक्षा वणन , 
| ॥ दोहा ॥ | ' 
L दन्त ठले तें होत दे; आयु वर्ष को ज्ञान ३. 
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SSR el rsd या कह) र 6, 


9 ) S ines ऋणय संहिता ( i 
बाल इद्ध आओ तरुणता, सब वय को परमान२० ह 
छोर दन्त हें गभ के, ठाइ वर्ष प्रमान । | | q 
तावत तुरंग नकन्द हं, सुन नृप चतुर सुजान २१ 
AUT तीसर में तुरंग, दाय दन्त दे डार | | 
साइ दोष का मळ है, मरता कहे उचार।२२। 
नवीन दन्त धारण करे, दोनों जभी तुरग g 
ताकू दोष कहें सवे, जब लग ओर नभंग॥२३॥ 
आर दन्त दा भग जब, साइ चार का मेळ | 
चार दन्त पूरन भये, चार साळ सो छेछ॥२४॥ » 
वृष पाच वदन्त दो, तार धर नवीन t | 
पज मळ पत्र वह, पूरन दन्त प्रवीन॥ २५ ॥ | 
छट वष छो पंज है, शालहोत्र कह्यो भाष । g 
' वेषे सातव हात इ, नई ओर दो साख ॥२६॥ ३ 
आठ वषं म पूण ह, Seal काजु प्रकार । र्‌ 
नय पज ताक कह, रई कृष्णता घार ॥२७॥ | 
मष JRI I. NIA दृष्णता हाय | 
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| area अस्व संहिता । (ae) 
० हस्त पीतत्ता जव धर, AS पज हं पात॥२८॥ 
वरप सोळवं सत्व, धर स्वतता दन्त | 
१ वर्ष वीस मिळते रहें, पीत स्वेत TT वत २९॥ 
| चोगिस वर्ष qra तव, दोय स्वत्‌ एब दत 
॥ बत्तीस वर्ष छोसो रहें परम आय की अन्त्‌ ३० 
ga पर्राक्षा सब यही. सुना राज RAIS | 
॥ चाल भेद qia करूं. कूद फांद सव FIT ॥३१॥ 


अथ चाल दीड कद फाद॑ वणन 
॥ aami ॥ 
अस्व में चाळ हें पांच प्रकार का गस्म गरमा 
| शम सागम जानो । हे परगाओसे हाऊ सुहावन 
सो सब के अब हाठ सुहावन सा सब के अब 
Hz बखानों ॥ आग के SFA स पाछपर सुत 
* सोगम चाळ कुचाळ ही ठाना॥ सुम्म प सुम्म पर 
। सो मपागम आगे बढ़ सोई सागम TANZAN 
| हे गम नष्ट गमागम मध्यम सागम उत्तम्‌ 
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> | 
(४२) . . शालहोत्र अस्व संहिता | | 


हे सुख दाई ॥ है यरगा aqa गत उत्तम चाह ह 
त पांव हृदय सें SAE ॥ फोरत झज क शा३ ६ 
नरेळ से पाहों के नाळ चले झम We | चार 
'रोहाळ भली सुख पाळ g राजन छाजय i 


HATE ॥ ३३ ॥ र 


॥ दोहा ॥ 
अस्व चाळ aaa करी, ज्यों भाषी ऋषगय | 
. दोड़ परीक्षा भेद मव, TWIT सव सुनाय॥ ३४ 
[च प्रकार की दार ठुरंग स सा बरनू सुन 
हो नृप नंदन | पोइया पास नाग दवद al 2 
कडा पांचवी धागा है छाळ का HIT । चार! 
प्र हो सहवास रह हाथयार घरा कर AF f 
कंदन । पांचवी धारा में राम सहारा न द 
सुने सब भूले जिकंदन ॥ ३७ ॥ ५ | 
चाडका Be नाच [जगद वण 
॥ सदया ४ 


तत्वाय इ दोनों उभार के भागे के पाँव ' | 
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शालहोत्र अस्व संहिता । (४३) 


RẸ ठगाय के डारत। घम्म दमा वम छम्म 

वि छमा छम झम्म झमाझम HAA GATT 

हि तन सन तन मन तन मन झंझन झँझन चरन 

॥ सवारत । चारा चरन उभार कुरंग सा फावत 
| साई [जगद्‌ [बेहारत ॥ ३६ ॥ 


प। कद का प्रमाण वणन 
>] ॥ चौपादे ॥ > 
ny (OR जब कायिक अगुल जानहु | चतुरा 
चौ गुल की घुष्टिका मानहु॥पट मूठाकाइंड कहाव 
[र| षट देडन को धनुष बनाव | साछह धनुषे प्र 
A मान मपाव । तब तुरंग १।जभद भराव। च 
देते छालमें जोहय जावे | सो उत्तम नर पात भन 
भाव | आठ छाल कर के जा धाव l Aig तु 
| रंग समान कहावे । बारह छाल में जो हयनाप 
ता कू कवि ननमध्यम भाष सो कुल।च साल 
| हा जाकी किमत घाट He HIATT | यहा 


ETS al 
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(४४) QA BEY संहिता । 
प्रमान ऊचाई AAS | इस ITTRY किमी न 
ठानह ॥ ३८ ॥ वठ 
॥ दोहा n 
इह प्रकार वनन करो,चाल कूद नृत दोर ॥ | 
नाम शुभा शुभरगक,कहू AT सव तार ॥ ३९ शक 
वारा तान लाक म [प्रय वणन 
॥ gau ॥ 
CHAS मजे तुरंग बसे प्रिय ते प्रिय हे कमाने 
नगन कू । पृत्यु लोक म यो सव जानत हज 
प्रय त प्रय राज सभाजन कू । दिव में प्रि र 
डे सव दवन क मघवा जव धाय चढ शन दार 
[चहु ठाक म चाहत ह सिंगर सा Asse महृछुन 
बड़ भागन कू ॥ ४० ॥ फरे 
सावत इ [दन रन तरंग सों तीन समं FRR 
नागत हे। काकर दाने में जाढ सो ठागम्रश 
वत काप म पागत है जब गनत तो 
बेड़ा घन ज्या मुन के रन में भब गाजत ह 
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शालहोत्र अस्व संहिता । (४४ ) 


(तांन सुचत & सतत कारन मथुन कूज 
aoma हृ ॥ ४१ ॥ 
| ॥ सवया ॥ 
| RE अस्व को वेग बडे जळ में तिरता मन 
हाक कर्य नाइ घान । सा वह नाम जज क 
हावत माता कं अग का [कमत ठाने । धावत 
आप थंभेन कभू जोइ gid ay पान वेग ब 
पाने | ठाढी TSH के छाल करेएभ सो प्रग्‌ 
हाज ह नाम प्रमान ॥ ४२ ॥ 
गए स्वामां कू देप के जो फुटके ST हुणाय के 
RIT कर उकराला | ATT कान पड़े बदले 
al पछ के वाठ सव|तड़काठ।| | UHH शब्द 
कर नतका [नत चांक सुचत हो दह (AHS 
SRI वृद्ध सदा रण मेज करे सा TUT है नाम 
TAC ॥ ३३॥ 

i ॥ दोहा ॥ ae 
| भेद वनन FET सत्र नाम प्रकार ॥ | 
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wig अंदर्व चाहता । . 


T3 
सुन छाय मन जो TUA TEA सदा रहे BITZI 
सब रंगा का पछान नाथ वणन | 
ain के रंगे \ 
aq पिळांने । स्वेत हे लाळ हे सारंग की 


Way 
Pe 
| 
ई F 
592 Ae 


सात रंग के भेद हैं जितने जग में रंग ॥ 
मिलें परस्पर हात हें,नाना भांत giTl ४९। 
स्वेत रंग सरपा He Hee ठाळ सुरंग ॥ 
पिंगल नुकरो होत हे,पीत समंदी रंग ।। ४७ i 
काले कू मुसकी कहें,नीळा नीछी जात ॥ | 
सारंग रंग ह किस मिसी,सब मिळ नाना भांत 8 | | 
समद्‌ रंग हो अग का,स्वत चरण भारनन॥ | 


r 
| 


wr Al . है १1. 


Pa tl 
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| शालहीत्र अस्व संहिता । ५८” í EA ) 
| aise जोग्य सो अस्व दे ,उत्तम सब में अन ॥ ४९॥ 
४ सवया ॥ 
संग को रंग सपद सभी पुन चारों चरन्न सुपद 
el जाके A AS मे स्वेत दोऊ भंग और 
3i कुट्च्छन हाय नवाक । ताइ तुरंग क चद्ररथां 
चच चाळ तु दर ह ताक | बालक गा 
मसो राजा का जोय 'ण पुन्य प्रताप 


N 


L pL के ॥ ५ ९ ॥ 
॥ सद्या ॥ र 
[रंग समंद हो अंग तरंग का चन हा लाळ सा. 
| हैं बलदाई | नेन हा स्याम सा नाम कहावत . 
३॥ झुर रथी हे सदा सुख दाइ | ताहा के भाळ प 
लाल नो फूळहा देव रथी ऋष दाना बताई | 


` Seg इद्ध SE दयदाता ई UAT छाजय. 
) ताहि मंगाई।। ५१ ॥ 
| 


॥ कठका खन्द ॥ 


| चारों चरन हों स्वेत ओर भाळ पट्टा सोई पंच 
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( इः magix अर्व संहिता । 

PTAA हे नाम पारा । दूध आं एत YS तप 
दा लक्ष्मा भगठाचरण सब भाते काश] ॥ ag 
दया सुरंग यानाळ SAR सभा रंग प यहां 


लड्छन 1नहारा ॥ वाळक राम बड़भाग नर तइ; 
जग में जाके पच कल्यान घर इ ATT २॥ | 


॥ Fawr i 


श्य समद सुरग हा अग का चारा चरन हा 


ह्यामळ जा के ॥ सोई FIT कहावत इ सम! 
पळ Aq] स्यामल ताके ॥ पीठ पेसेछी | . 
हो कानों पे कृष्णता ATI में काजल शोभित | 
वाके ॥ सोर न शूर वलो बल पूर हें वेग रथी | 


साइ UIST Fl «३ I 
अग का रण समद THI FA पूछ AAS हां पा 


प्रभा के ॥ सोई कहावत हे सिर गासु कुमार | | 
समान हैं लच्छन ताके ॥ ऐछ अथा के बाल | 
ना ETT ह! ता १ SSI कुठान भरा के Il 
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AAA अस्व संहिता (४०) 


प “a परपद भो भाळ प SS हां नाम कहावत 
चन्द्र कला कृ ॥ ५४ ॥ 


| u सवेय्या ४ 

। स्वेत समन्द परा सभी जांतुरम कजग मे 

। इग प्रभासे । साई कहावत MIS] सुख सपत्त 
i | हमी भोग विछासे | रंग समंद में स्यामता 

| चित्रत मी भूग राज ई झज विनासे। वाल्कराण 

| 

{ 


uN 


छो एसे तुरंग जो देस [वदत मनाम प्रकास ५० 


॥ कलना छन्द १ 


/ सभी रंग में रंग है स्वेत उत्तम कियोआप | 
| करतार संघार में है । धीयें आर सब श्गवदर | 
| शहों हैं रहे स्वत ही सदा बाहार में है । कई 

| आंत परास हे रूप जिस को भयों रूप ना । 
नातव आकार में हे । बाळकराम हें धन्य नर ` | 
Ci तेई जग में जाके तरंग सब रग बधद्वार म ३९ 
| . ॥ हिडोला छन्द Ne Awe 

। सभी स्वेतहो रंग सब अंग जाकातिसे कई उरस 
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(५९०) शासहोत्र अरव संहिता । ' 


तुरगतज HIA | समद CAT आयज साई हाय 
गरडा सुरख वृद कना घर GETS चाना। BF 
Gah षण साइ चन्द्रकाता माता कवडा जल 


॥ भूलना हे ५ 

f [मछ स्वत भूर! साइ हायनुकरा [घळ PIR Š 

.. प्रासाइवाज काहये। रगेरग जा आर खुश रग | र 
À हाव करतजञ तना थबया BMA JRA AN y 
UT कचा सभी रंग मे भूरा अस्व नरपति नहीं 

ल्या चाहये । जिस्ती रग में रंगया मिठ WIT g 

उता वाट कमत सभां भांत काहिये ॥ ५८ ॥ | 

« है सवया | | 
.„ नग हा अग को स्वृत सभी नोइ चारों चरन्न 
. पठाडारचाव। ताइ तुरंग को नाम TART. 
` भाळ पै हाळ जो फूल दिपावे । चकरवर्तिक हैं|; 

` ताइ कृ नप छाती पे डाळ को बेंदा जो ठवे |. 


है 
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1 MATA शरस्य संहिता । (५९९) 
। हे मण बंध तुरंग सोई सुख सपत्त लक्ष्मी नित्य 
z बढाव ll RS il 


॥ कडळा ॥ 

j स्वेत सब वने हो कनहों CAAT चरन चाश 
| बनें समंद रंगी। ताढि उस अस्व ळू देव रथकहत 

हैं सवरिष राज साठोत संगी | TS अंयाळ अ. 

5 | भाल पेपीतता नामे चक्र रथ चारु अंगी । रि 

l द्ध ओतिद्व नो निद्ध घरमे करे जुरे रथ करे रिषु 

U अंगर भृगी ॥ ६० ॥ 

| | ॥ हिडोला Sz ॥ 3 

सभी अग को रंग हो स्वेत उज्जल छुट [करन 
| झम कै मनो चेद्रवरणा। ना के श्रवण हों स्याम 


' तभी अंग हों मान प्रमान पूरे बत्तिसने सुलक्षण 
| किसी भांत टरना | एस्ता अस्व ह यज्ञ का या 
। उघ राजन्‌ ल्यावो ढूंठके नाम है रुयाम करना ३३ 


47 SUE SN 


॥ कडका खद्‌ भ 


4 


F __ CC-0. In Public Sonn Cong CR Gurukul Kangri Collection Haridwar Fr 


है)? soe ee 


AS नेन में कृष्णता पूंछ अयाळ के वाल्स्वरणा। . 


| 
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(९२) ATTRA अस्य संहिता १ 


एक हीं कणे हो स्याप जिस अस्व को 
कणे हो रूप वणा । नेत्र हों स्वेत ओर अंग s 
स्वेत हों स्वेत AMS सुम एंछ चरणा। ओर सब 
देह के सभी ठच्छन भले तेज हो वेग मन कछू 

रणा । बालक राम संग्राम जित नाम पावे. ह 
TAL UA रिष ठक्षमी बृद्ध करणा ॥ ६२॥ | ६ 
¢ 
र 
{ 


LAA A Sr 


४ छड़का 0 
स्वेत ओ छाळ मिछ भूसछा देषिये मुदा मुर . 
पा कहें TATA | भलो चाछाक हों भछे ढः, : 
च्छन सभी दाय सुभ सदा सुख को निश्ञान | ` 
` शीश के वाल ATER भाळ पे स्वनके रंगकी 
प्रभा सानी। नाम हे सेइरा शुद्धता अस्व का. 
मर भडार [रघ पत्नमाना ॥ ६३ ॥ 


0 HRT ॥ 

स्वेत हो रण ओर चरन सब स्याम हों सोई | | 
` सवार का चहे मरणा । रेन दिन यही मनमाई|! 
` वांछा करे पोहे सान रिष राण वरणा । ताई ' 
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ज्ञालहोत्र wea संहिता । ( १३.) 


रो. क मोळ और भेट डीजे नहीं घरों हों जन्म 
व तो पुण्य करणा | हुना महाराजहे दरसताको 
n घरो धरो रूप जमदृतदे स्याम चरणा Sl 
छू' जरण तीन हों स्वत अंग ओर कोड बणे हाय 
वे| कुहो स्याम सोई प्राप्त होना । दोय पे स्यामता 

arg जिस अस्व के सिरी संपत सभी डार 

| दीना । तीन हों स्याम ओ चरन बिक स्वेत हो 
र होह सब भांत से करे हीना | भाळ दो स्मेत 
-, तो दोषळागे नहीं सभी al स्याम तो रंग 
U औना॥ ६८॥ 

॥ Beat दन्द ॥ 


| 
| 
| आठ अस्थान जिस अस्व के स्याम हों पांव फोते 


हदा पूंछ कंधा॥ अंग का रंग सब रवत नो दखिये 
| हे कराली सोई काळ HAN रोग का खान | 
| झ्लोग की हान हैं ठाभ का दूर सब करे धेथा | 
। ` दान की जोग्यहे ठाद के काम का IR | 
, ठय कोई TS अंधा ॥ ६६ ॥ 
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Sala ॥ कहे बाळक राम धरे जोई रंग | 
- नाम सुरंग तुरंग कहावे ॥ ६८ ॥ 
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(९४)  झालहोत्र अस्व संहिता । : 
अथलालरंगकावणन |a 
. ॥ सवेय्या ॥ à 
डाळ कू रंग सुरंग He सी AS GTI र| ह 


को ता ही के भेद ऋषीश बतावे॥ सन्दर महावर र 
दाडिम बीज सो वीरं बहोटासो GTA 
ताम्‌ ओ स्वर्णं की कांत धरे TT सोई तुरंग 
सुरंग कहावे ॥ ६७ ॥ | 


॥ सवेया ॥ pi 

सन्दूर सन्दारया लाखा महावर दाडम। | 
बीज सारंग FAT ॥ वीर वधू ATTA कहा . 
वत हो ASAT जो GAT IRIA ताळया, ९ 
ताम्र जा स्यापता धारत पान का रग सुनहरा 


- ॥ सबैय्या ॥ f 
रंग सुरंग हाय सनी जोई आठ पुस्थान | 
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शालहोत्र अस्व संहिता । (५५) 


| addi जगावे ।। भाळ gaa ओ छाती वि. 
घे चहु पांव ओ पूंछ gig बनावे ॥ अष्ट है 
ग| दंगली नाम तुरंग की मंगळ आनन्द नित्य 


त qad ॥ रिद्ध ओ fee नवो निध कारण 
लक्ष्मी बृद्ध सदा ही Taa ll ६९॥ 


tt) u कड़का छन्द < 
ग. गावची स्वेत हों सभी जिस अरव का 
है चन्द्र आकार नो भाल रात 2 


| ga रंग सव अंग को पूछ अयाठ सब काठ 
| SA ॥ ताहि को चन्द्रर्थ नाम यह जानय | 
। सभी विध भोग सुख अधिक सांगे सरभाअ 
| जवार्यां साथ राषा चढे श रन जातिकर आप 
। ग्ाजे॥७०॥ : क ॥कड़का॥  _. 
पंच कल्यान इं aT वनेन किय समद है 
| (ग में सभी रच्छनासाई सब्‌ नाम प्रमान अग | 
| रंग के स्याह जानू अधिक दे विच्छन | अला! 


+s 


MALES जोर भर एर है की माशुरदे पूर्वे. 
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( ५६} शालह्टोत्र अस्व संहिता 7 


दच्छन।कहे रिप राजछो स्याइ जानू तुरंग झर 
को सीस दे तोर तच्छन्‌ ॥ ७१ ॥ 


t कहका ॥ 
रग हा सरग तब भाळ YES हां आर रग 
अग प॒ काह न आवे | दह क सभां बत्तसळ' 
ठच्छन [मछ इश का वाससी नाम पाव । राज 
का वृद्ध मुख संपदा लक्ष्मी पुण्य सन्मान लगे. 
मे बढावे | वारक राम [रष राजने कहं अपे. 
वचन ठुरग सा हद भगवत as ॥ ७०९ ॥ ) 


॥ सवया ॥ 


` एकहि रंग सुरंग हो अग को पूंछ अयाळ जो. 


a Ad "१ 


DR- _ a 


x | 
ते धाय के TI जाय पछारें ।बाठक राम, 
ने AA तुरंग रहे बड़भाग नरेन्द्रे द्वारे । ७३ 1 


- ऐसवया ॥ 
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शालहीत्र अस्वं संहिता । (४५) 


इ. हवते प्रभा के । नाम सो Set जी कोपर 
साद है श्री सुख संपत साथ हे जाके । राज; 

| | | योग्य दे मोई तुरंग जो श्रेष्ट सुळ छन {ख 
` भित WH | राम दयाळ AE क द्वार. gta 
| तरंग ने हैं उपमाके ॥ ७७ ॥ ८छन।७९। 
॥ सदया H \ 

|| रग समंद सुरंग पिसंग हो काठा वील दो साई 
हे अग जिन्ही का । दाइने पांव SIS काकडा | 
| qa सो यह ठच्छन आमदनी नि छीन | शू 
' दोनों पे स्वतता धारत भांग जुद्ध के जुटन 
किसी का । तीनहों स्वेतती ATT न zat 
: auai स्वेत तो भाग धनी TS भी ACS 


हात. 

| सुरंग रंग वनन (Fal eal AI 4 नृप ais तरंग 
रयम रंगक भद भबंसुन ना इका जनय रग 
स्याम रंग को < फैट काडा 


का छुन बापा 
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(५८) शालहोत्र अस्व सं हिता । 
॥ भूलना छन्द |l i 

BSL रंग करतार ने आप धारा शराम! 
१ कृष्ण अवतार धर के । कारे नेन तारे छ 


ai = I Aĵ 


ग पेर सभा जगत दषे यहा जान Beall ६ 


छच्छन |. हे राग यो बड़ो सब ते छप ज्ञान! 
हए भर के। सभी बड़ों को बड़ा 


की वृद्ध सुरू | 
स बढवि। यि कि स्याम गज रान विष 


बेचन GU स। ॥ हिडोला दन्द ॥ 


एकहि रंग सरग हो स्याम जाको सभी 
: स्वेतता धारे । आ | सथां AE लक्षण पर, 
घर नाम gin geet सरवर कर तुरगइसका। | 


ते धाय के gag) सेत उज्जल कई सम्बरो | 
` ने असे तुरंग रहेगी । करे, धाय संग्राम ले जीत |. 
“पत र्यावे आप उसकी॥७८॥ | 


ण्य auzi 5 ॥ वडका i 4. 
RI स्याम हा अस्व सवाग मे [तरत 
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fi शालहोत्र अस्व संहिता । ( 5) 
| अवळप कहें सब विच्छन | स्वेत या IS हा 
q छाल या स्याम हो जुदा जुदा रग AAG उच्छ 
छ| न। भलो चाळाक हे दोड़ सब भात का डल 
| दारिद्र का करे भक्षन । कहे रिपरान ठो ठग 
न FIST TTA काये सब सिद्ध कर GAAS VS 


॥. कड़का-राग TYR यही है छन्द ॥ 


द । स्वेत अरु कृष्ण मि वाळ दुखाल हो साई 
। चन्ना भरो तेज राजे | चाळ आर दड की कहा . 


; Shes व्य A . 
। ada करुं देख के पोन को गॉन Sis | शूर 


के चढन की जोग सो अस्व है TR जुटन्‌ 
: | ` कू अधिक साजे | वाळकराम रिपराज ने कहा 


। इत भांत यह तुरंग TAM तठे अलो mice 
॥ सदेया ॥ 


में छछाई छियें तूप सोडे तांग | 

स्यामलता में ठठाई [ल्य TI AE | 

| | many है छापा। ATNI सुरक! आन. ae 
` ज्याम में पीत मिठाय साराखा (TS ICT 
` हो मोरा समान सोई अमरा सरकी हुन आषा | 
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(६०) greet wea संहिता । 
HIS के अन्त रहे सुग्भी चढे 
पिज रस चाषा ॥८१॥ | 

भस्म का रंग हा अग तुरग का सांवह पा 


षतईव्रना।आर कुटक्षन क्या [गानये इए एगते. द 


राज सदा डरना | धन धान्य समृद्ध के नाश 
कर [रण सास्‌ चढ़ाय धर घरना। रिपराय FAI 
मित भात वने निज द्वारत वार विदा केरना[८३ 


अथ कुलक्षण JAT 


७, _ ॥ हिडोला बन्द्‌॥ । 
जाइ रग हो छाल या पीत मुइकी कोई भाङ 


प वाल जो स्वेत ल्यावे | अंगुष्ठ परमानतें as 


दमत रइ होई अकरवी यह नाम पावे । ताहि: 


उ अस कू मोळ लाज नहीं दुख दारिद्र कूं | 


स। भगा । श्रष्टक्षन जिते सभी ळू पोयद | 


` भरी सम्पत सोई तब नशावे ॥८३॥॥ siara | 
उपशा सिवाय हो नेत्र सुफेद ओ दूसरी | 
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शालहोत्र अस्व संहिता । (६१) 
| ata हो स्यामळ जाकी । सारे goan को 
य cain दे नाम कहावत है सोई ताकी La 
| धर में घन धान्य समृद्ध सोपाय के आप रहे 
H नादि वाकी । हे दुख मिन्न ARE सखा नाह 
ते. हीजे तुरंग जो होय इराकी ॥८8॥ 


सदंया 0 
area हाठत हे दिन रेन सुच न कहाँ न्हा 
२ ताहीकी पाठन। आावतई [छन एककर्भीसिगरी 
' बसुथा कू सा चाहत mga ॥ एसा 
। यभाववसे उस में सब इष्ट सभम कू चाहे नि- 
| कालन ॥ ताकू न राखिय द्वार TR gU 
| कहा नर दोय नो इछन ॥ ८५ ॥ 


॥ सदया ॥ टं 
| की फूः 
जाहि तरंग के अंग में बद SNS 
| a सी भासत ॥ सो वह नाम कहावत 
t | zga gaga aig (sa ॥ ताळ 
९ न बाधि ये द्वारकभू सोई भावत इल दोर 


स्म 
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(६२) शालहोत्र अस्य संहिता । 


| 
प्रकाशत ॥ हो घर जन्म तो पुण्य करें| 
ऋषिरान कह्यो नदि देस निकासत ॥ ८६॥ | 
जादि तुरंग के सीस में शृग अकार हों खुरी | 
कहावत साई ॥ स्वामी के घात की बाट TS | 


कु में जानां मंत का वेठ ती वाई]! 


हे सत दोष समान सा. एक ळा युद्ध म जायक | 
दत SIS | कारव का. SS नाश किया छुप | 


` नमत लाजया ताइ कू काई ॥ co ll 


॥ सर्वया ॥ 


नाहि तुरग के होय अकारस्तनोका तो CAAT | 
कहावत हे | सुख asqa दम्पत हान कर कुळ | 
गोत्र में नाश मचावत हे । वह राणा सगर के |. 
साइ वसो कुछ नाश PAR ATAT हे । नृप | 
TR TRAIRAI द्वार कभा TSA BWM |. 


qaqa हे ॥८८॥ 


A 


दुन्त SUS रहें जित अर्व के होठ हो छोटा | 
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WHE अस्व साहता i 3 


| at नष्ट महा है॥ सो यमदष्टरी नाम कहावत 
| seq को रूप सो धार रद्या हे । हान करे कुछ 
| की सो कुटुम्ब की ओर परोसी क चाहे दहा है। 
| गजन ताळ न सन्य मे राखये मृत्यु सखा 
| ऋषि राज कहा है ।। ८९॥ 
सवया it 
| ge भीतर ताछुवी ऊपर को निस्त अश्व 
| को स्याम भवंगता धारे । सो स्याम ताळू कहा 
* बत नाम वो स्वामी के घातकी वाट निहारे। 
लिये सख होत नहीं मुत भ्रात समग्र से 
| नित्य विगरे । ART राय सुनाय कह्यो नृप 
; ' ऐसो तुरंग न TTT द्वार ॥ ९० ॥ 

1 . "१ सवया ॥ 
नेन्न तें आंसू पर निम्तवासर भूमि में नित्य 
| सदा ही | जो दिन मं नित सेन करे भोर राऊ 
| में हीं सेनद्योषक दाही | सो वह नाम कहावत 


Q 


| Faz झोक कूँ कारण जानो बदाही। सो ड़ 
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. हे नाम डवोवत काम सो शीस कटावे TAL 


foal जाय तहां मन में जहाँ ठोनत्‌ थांमें से! 


` -नत्‌।छिन मांहि दे शीश तुडाय सो ऐसी सवा |. 
„शप भजिय ल्यानत्‌ ॥९३॥ . | 


(६४) शालहोत्र wea सहि । | 
साळ की जोग्य नहीं TT पारों तुरंग का ST 
ग्रधाही ॥९१॥ 
॥ सवया ti Re oe | 
आगे चलाये सें पीछे इटे एन पीछे को फरत, 
आगे कूं a | दाह AUT सुर न कभू अड |. 
के हठठान के शत कू टेरत।ठट्टा पिटेन हटाये | 
हुट सब छोग हसाय ढिढोरांसो Hea gezi 


क्र. 


म गरत ॥ ९२॥ 


॥ सछया ॥ i: 
सा मुह भार कहाव तुरग सवार कू वाग कू| . 
नक न मानत | आप स्वतन्त्र हा धाव [वप 


ठाढो रह न कभू वह राह कुरहे कळू न पिछा} 
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MACs अशय संहिता । (६४५) 
क ॥ सदया ॥ 

SIAI असका चाल तमान हा धावनतीज 
सका मन qe PE प्रकार से Ua ने 
ल्यावत We चावक Hale लड़ा । हां 

कृत पांव थक असवार के मारत थाऊत हाथ 
का गट्टा । हा वह मरठा करावत ठटठा 46 Gf 

कहावत उल्ळूका पटा 


3) SNS a 


न 


९४ ॥ 


2 a? 
2e 


Cent ill 


हींसे करे उकराली सबारी में ऊभो हो आ 

| गळी ताछी बजावत | FG तुरंग कू जंग उमंग 

| संताळकजार तो दोर मयावत।कूदत फां 

धत बे मरणाद्‌ सा वे इतहास दुळते. चछावत। 

| दिक कर असवार के [चत्त छू सा वह Seal 
1, गार कहावत ॥ ९५ ॥ | i 
| अथशुभाशुभभ्रमरा लक्षण माइ | 
॥ सवया N i 


छढाट पे भोरी sa जो तुरंग के सो बळ. 
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(६६) आखहोत्र अर्व संहिता । 


बत सदा सुखदाई | मस्तेग नाशका कठ विषे | 
जा प्रे अमरी तिसते अधिकाई | चारा सथान | 
प हो अमरी उपमा काव प बर्नी नाइ जाई । 
देई हैं उत्तम धन्य रंग भे. जत के SEAS 
अपनाई ॥ ९६ ॥ 

काध पे भारा पर जा Se [दस 
eT प्रताप अखाइते | कठ ष ष्‌ छ| 
पिये मरी से तुरंग छुँ माग स मांडत । चारा | 
चने ओकुछा विषे USA RIIRUST| | 
यांची स्थान में जो पर अ 
वामो में पाडत ॥ ९७ ॥ 


॥ संबंया ॥ 


ae | तका SN 


मस्तग तीन SG WI वड सो मुत AM 
है नाम प्रकासत। Tes gg T ।नश वासर | 
स्वाथी को सो सुख भोग विछासत । दाना | 
कपाळी में दो अरी रिष सिदध age कूँ हाथ, 


F 
Sg ais म i as क 
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| भालहोत्र अस्व संहिता । (६५) 
| हिभ [षत । होय गंडस्थल में दुहु बोर सो 
| जात के जुद्ध छू शत विनासत ॥ ९८ ॥ 


pe में सप्त हों अमर (xa अस्व के 
चिताभणी नाम राजे | वनी के कार्य सब हि 
A334 करे ET कू पूर्ण ठव JJA 
| तीनह अमर जो देविये Haq दूषणइव 

नाव छागे | भूत पर्ळ।त सब Sea संक 
| गण मार कर आप गाजे 4 ९९ ॥ 

प्र कडका हे 

| दोऊ कणे के मूल हों अमर जिस अस्व के 
| नाम विजई भछो तेज शूरा MI दळ दलन 
| को सदा ais करे हिरत सब फिरत चालाक 
| परा । सकध ऊपर ठसे तीन आवत्त भाचक्रवत्त 
। भरो नाम छरा । बाळक राम सा ACIS जीत 


[सयाम कू जू का मारके कर चरा ॥ २०० ॥ 
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(६) शाशहोत्र स्व संडिता १ | 

s ॥ कडका छंद ॥ हक. . 
A ew oS tN see 3 : 

पीठ पे ये कही परे आवत्तेजी TETRA | | 


घड नाम कहिये । धनी के घात को सदा च | 
तइन करे बने जिस भांति तिस भति दोहेय / 
एछ ऊपर परे प्रपर जिस अस्व के नाम की | a 


चेडे तिस अस्वप छोड संग्राम RANTAI |. 
; 0 कछका U TR |. 
-Qa ग्रीवा विये सपेवत अमर ही बुरे “यह, 
अरुः में है छुरच्छन । होय FS एर कबर | . 
हो घोर है सकल परवारकू Te भच्छन हाव . 
gesa विपे पष्ठ में तो अमर अशुभ सब भात. 
कहत विधच्छन | कहें व्पिशज छुन FIT ना | 
a निज द्वारतें बार करतिसे तच्छन ॥ २ ॥| . 


U RAAT ४ 


eae) a tS 


ee aa संहिता 1 (६९) 


विष धना ळू AC मसा [पढाव । इाथ gaal 
हि असवार का वार जा तऊ मध्यम भा ना 


` दि भावे । कहे Fea जो गोत्र चाह SAS 
| स्वप्न में ति वर मतोल्यावे ॥ ३ ॥ 


॥ कविच ॥ 


\ | सारथ्य तमान पर ATL तुरा अग साह GGI 
प्रंगळ आनंद वंधूल्यावे है। होव बंदर वा 
की समान कोऊ अंग विषे मंदिर बनाय पुत्र 


पातं उपजाव ह। AZ क आकार साइ अमर 


जो सीस HS TT स्च भूषन सों धनी कूं जा. | 
बे हे। घ्वाजा की समान परे अमर जो आनकरे | 
` aga निसान द्वार दुंदभी बजावेर ॥४॥ ` 


0 कवच ॥ 


चक्र के आकार हाय Fis राज TR करक 


` मर समानहोय gag सुनावेहे | Ha आकार 
| होय मोतिन को ठाभ करे धुप अकार होय 
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(ॐ) शालहोत्र अस्य संहिता । 


जुद्ध कं नावे हें । दंड क अकार हाय 4 
कूं ठंड देय सप्प के आकार होय WY BA 
नावे हे | होय के त्रिकोण अष्ट काण जा भ्रमर 
पर सोइ छख संपत को वानक बनाव हैं ॥५॥ 

॥ दोहा ॥ | 
मरभदवणनाकय। शुभ आर अशुभ विचार | 
शोष रहे सामान्य हे । यो ऋष कह्या Tales! 


सवार कां पराक्षां वणन 


u afaa ॥ 


हे आाठल्य,क्षुधार्‍तृपा; शीत,वाम, जिन | 


जी N 
नीद के न वश्य अंग अंग बलवान हो पोरुष | 


को पूरों धीयेवन्त ग्नशूरों इय हृदय गहिज्ञ |. 
प्रात नीत सावधान हो। भळो बुधवन्त TIT | 
आ।रहन्त होय अस्व चपलाई की बिनाई ज्ञान | 
भान हा | FS उपचार जाने सकल प्रकार 
कव वाठकृसवार QUT म प्रधान हो ॥७॥ | 
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शालहोत्र MA संहिता ! (9७१) 
॥ सवेय्या ॥ 


वाभा कू सान बनाय Kaaa तापे 
सवार हो आसन छावे । जांच चले न सिवांसन 
तं दीऊ पांव रकाब में राप झुळावे उन्नती | 
घो रह कट देश ओ कानो के मध्य में दृष्टि 
मिळावे | वाळकराम जो एसो संवार हे सोई \ 
नरन्द्रन के मन भावे ॥८॥ 

मै atav ॥ 

करके कठोर मन लिटो जीत भय जिनं वाग 
नीत रीत राखे अस्तर कूं अधीन हे । हाथ हों 
स्वतन्त्र चने अस्व के न अंग छे पांव से न 
भिन्न हो रकाब दावछीन हे । तंग को विचार 
ढळे ढीळे कड़े को सुधार अस्वकमरन छागे . 
एसो बढे सुखासीन हे | स्थान दण्ड धारे वृथा 
अस्व कूं न मारे कावे वाळक सवार सा स 


बारा म प्रवान इई USM 
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(9४) शालहोत्र अस्व संहिता । 


धान भाषी संहिता सों ल्याय के । या के अनु 
सार सभी जान के विकार करे ओषध प्रचार | | 
अस्व रोग की नो जाय के । रोग की हो दान | 
करें राजे सन्मान वाके घारे रथ पाठकों RE |. 
हार आय के ॥ १३ N | 
i ॥ दोहा ॥ | 
` बायु पित्त कफ रुधिर को विधने रच्यो शरीर 
होंपमान सुख कू करे न्यून अधिकदुख पोर । १४। 
सो प्रकार वन कहू. जिस विध रहें समान ॥ ५. 
रोग He सुख भोग सों,बसे देह में प्रान ॥१७॥| 
ज्वर राजा सब रांग को व्यांघ सकळ परवार॥| 
ताहि निवारण को ळिषो प्रथम यही अधिकार १६ 
अथ पत्तञ्वर [नदान ॥ 
; u afan | i | 
_तपेदेह सारीहोय व्याकुळता भारी अममीहमद |. 
कारी aega पीत ताईहे ॥ तृषावार वार कर|. 
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शालहोत्र अस्व संहिता । (५५) 
जल का आधार नन अरुण के आकार मन था 


ह MATR ३ | हाव अतीतार रूच काइ न प्र 
कार CIE अग प [नहार मुख नाश पष्कता 


' हे हे । सोई कवि बालक विचार के उचार कहे 


नाई [१त्तरात नात रिंष नेवताइ हे ॥ १७ ॥ 
अथ धत्तज्वर चकित्साभाह 


॥ दोडा ॥ 


` पाचटाक पर मानळे॥ चंदन स्वेत घसाय ॥ 


ain नस्यतुरंगकू ॥ पित्तप्तवे मिटजाय ॥१८॥ 
'अन्योपचार ॥ पणं बंद 

NASHUA धनियां आन ॥टके दोयपमोढ्टी 

नान पोसत Sle AS प्रमान ॥ धाय पुष्प इत 


{| नेह ठान । सब तें आधी मिसरी डाळ। पिंडी 
। पीस करो तत्काळ दोय टके भर माञ जान 
` दृत [पत्तज्वर की हो हान ॥ १९ ॥ 


वो पपबककैकुय््रंर्र्ेा्लेयनकािरटकयकफ्िटटसे़्ख्डड2शई डक कद EE. 
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३६ ) शालहोत्र अस्द संहिता । 


पित्तज्वर को क्ाथ-चोपाई 
तवाशीर पेसा भर आन | वेशनेत्र तीळा पर | 
धान ॥ पित्त पापरा ओर गिळलाय TAN , 
WAS साय॥ ST चिरायाता SHA CANT | 1 
बडी हरड वकली HATA ॥ टका टका भर | 
इन का मान | कूट करो नो काव प्रमान ॥ सेन | 
हैं आधी (aad डाळ । कोरी हाँडी म सब |. 
ल ॥ साठ टके भरजछ डछवाव | अग्रवाल | 
कर खप TAA SH आठ जळ रहें प्रमान ॥ |. 
तार तिले ठे कपड़े छान NFS में तिसे | 
(quia lata देय घोडे ळू प्याय ॥[वना 
के थान Fag ॥ ऊपर कपडा देय उढाय॥| 
SSSA रिष दियो वताय ॥ जो इत विष, 

कर उपाय । देत होत पित्त ज्वर हान । तीन. 
। द्वपत याको परमान। पित्तरीगजितने अगमि ` 
iq [Waa रहते Alle | योही कावे USHA 
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WIA aa संहिता । (99) | 


. भवे । व्याध मिटे घोरो मुख पावे ॥२०॥ 
॥ लेप दोह ॥ 
| avai तेल मिळाय कै! काठी मिर्च पिप्ताय ॥ 
| | „ तुरग अंगमदेन करो । पित्तरोग मिटजाय ॥२१॥ 
॥ छन्यलेच चौपाडे ४ 

येक टका भर ल्याय कपूर | SY इलायची 
तितनी चूर | दूनी काछी मिर्च मिळाव | आद 
. के भर घीवतवाव | मेदाकर सव RIT ॥ 
तशत अग मदन करवाव । पत्तज्वर के जितने 
क्‍ रोग । भाग जाय सुख भोगे भोग MR 
| ॥ गुटिका दोडा ॥ y 

भिरच टका भर आघपा । नीवपंच हंगपीस। 
HIT TH दोअस्वळू | भागे पित्तपवीस ॥२३॥ 


Reo: i ४ सोरठा ॥ 
|. घ्नियाँतोवाबोल | पांड गेपछू पीससव | तीन . 
| ट्के भर तोछ | देत पित्तज्वर TR ॥२१॥ 
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TS) झालहोत्र अस्व संहिता । 


Taal मान l SIS कडाह भ AE | | 


Ma 


QARAT बढ काळरला ज्ञान । पत्त | 
` रोग उवर सव भिट नाहि । तुग सुखा हावे 


च नेत्र पांडुर मछीन दे । कंठ घुठुरता कीन | 
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॥ चौपाई ॥ 


नाव पत्र रस सर प्रमान | भरच पाव घतातत | 
प्रं ठान | धानयासेर छूट क छान | यक तर | 


ait से सी BI चाव । पिड होय जब Sy | । 
SAT | गुटिका शात करो इकतार | सात द्वर 


अँग ie | कावे SHA भाषा भाषी | वा ५ 
के साळ हां [रप TT । ॥ २५ M है 

अथ कफ ज्वर निदान 

॥ RUA tk | 

सांतळ हां कान घुख नाशकात राळ णाय | 

मृते रंग लाळ नींद भूष प्यास हीन हे । खांसी | 

भोधसक अंगब्याकुल हो देर तपे षड़ हांरोसां |. 


` 
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शालहोत्र भरस्व संहिता । (५९) 


@ aU अज्ञान जानो कफ का [नदान यह 
ह्या [रष राज साळ होऊ जा प्रवीन है 1२८ 


कफ ज्वर का Sey 
॥ atarte ॥ 

QS (बरच आर पापल आना। अडव चच्य ब 
ta जान | नारा स्व तार सूढ वतापत | 
Wid २ मस तब पास | यक टका भर सहत | 
` रठाव । गुटका कर घोड़े कूं सवाव । येक मा 
? आहे यह जान । तीन दिवस देया परमान । 
| देत हांत कफ ज्वर को नास । सातांग सीतका 

| छूट FTL राग जाय खुञ्ञ हाय तुरंग । कूदे फां 

| ध का बढ़ उमंग। काव बालक यह गुटिका aa 
| SIS हाच काइ उपस ॥ ३० ॥ 

+ ७ ATA सोरठा ४ 

| अिकुटा संघा आन । कूट छान मेदाकरो। होय _ 
| कफ ज्वर हानादीन नश्य हुरंग कू । ३१ । 
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समाय। (ET बाळक यह कर मकार । दुर्ग म्‌ | 


जधा आन । केसर टांक कांय फळ साई | है | 


लार होत्र RTRA वृताय ॥३३॥ 
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{ te) PaRa अरव संहिला १ 
॥ Mas ॥ 
[मर्थ सुड पापळ [घस छान । टाक 2 YT 


SEAR TTA Sle जोय। ASIA भर BA! 
छावे । तीम दिवस यक बार TTT । कफ | 
sax पांधी तंद्राजाय । घनी घुसी हो अग न 


उन हो करे वहार ॥ ३२ ॥ 


॥ जन्य नशय wars a fi 

aga A सत्त गिडाय ॥वेड्च व, 
डाळ pa होय । टंक टंक सब AT 
प्रमान । मेदा कर के कपडे छान ॥गऊ 
मुञ्रसैंगफेर TAT (AS कांस भर तुरग TAT | 
टकके चार गोमूत्तर जान । सुब शाम दिन तान 
प्रमान । कफके रोग दोष एवाह । घना खुशा। 
होवे मनमाहि | कावे वाळक यह HS! उपाय ।| 


Mona कं 25235“ Dey ee) a a 
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| अफीप tage आन । टंक टेक हव पीस ले। 
। कफ ज्वर पासा हान । दाण AST TTA । ६ $ 
| अथ वातज्वर [नंदनं कः 


क द 1232 i 9989 
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॥ छफज्वर क गटिका चौपाडे ॥ 
च्च TIS Fs भडगा ॥मूढ काय फळ 
पपल यग | जवापार जार काटा जारा । हाळा 


/ मिरचे स्याम कहीरी । सात सात मास हव मान। 
| हींग YA छेटक सपान | कूट छान कर स 


श्छाव | त्राटका कर्‌ चार्‌ ळुष्वाव | कफ ज्वर 


ÅA छिन बे जाय। झीतवातका यही उपाय । _ 
येक मातरा हे यह जान ।तीन दिवस दीन यह 
MALS TANS गुटकाी यह नेता । शात तिमर 
कूं सूरज जता ॥३८॥ 


४ नश्य ॥ सोरठ ॥ 


> 


Ee 


जभांई HUE अडकार TU बार बार 


| नींद हूं न आवे ga नाहि वात RAN 
| हुवा हाय गात स्वास सॉजस अफारा शूळ 


3 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, "०००० ae 


शालहोत्र we संहिता । (०१) 


AN 
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(22) शालहोत्र अस्व संहिता । 


य सूका सी करानस | नज छा! सवज | 
कपट! अजय रूप वायु ज्वर रच्छनथा जाने 
aid स ॥ ge fl 


झाथ बायका चाक Ce | ५ कडका ॥ न 
i 


¬ 'मुढवच सुंठ ANGE पापल भला चाक | 


सज्जा सभा वसत चाज । हथ सभाग YHT | 


तोल सहत अग्न प ताय के बाँध गुटका साई | 
अस्व दाज | GF आं शास दिन सात प्रमान | 
वायु ज्वर षाय आनंद काम १॥ ४१॥ | 


व्डव्ा 


MTS] ल्याय सब कूट के BAI आन | ' 
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शालहोत्र अस्व संहिता । (६३) k 


कपड़ा | पान के ATF में बांध गुटका करो 
| वायुन अम्वज[ AFS जकडा | दत आनद 
। हा वायु दुख जाय तव कर ASA हा दुरग 
तकड़ा ॥ ४२ ॥ 
GELI aid व्य्‌ Si A ॥ दोहा Ww 
राइवच केसर घस्रो | तंग अफीम मिलाय। 
हुळास सुंघावोअस्वकू। झीत वात दुखनाय।४३ 


अथ साज का SiGe 
॥ सरवेया ॥ 


| बावची वाय विडंग जवायन स्याम जीरी 
| कचर बचगई | छोकुट की हळदी मिकुटासष 
पास य सूत्र दार (Sle | दोय टक भर 
| सोशटका अगलाय के अस्व कु दोह घुळाइ | 
 (सोजस जाय हो देह सुखी कह वाळक राम 
RÜ वताई ॥ ४४ ॥ 

| घाडा बघ हो जाय तसका उपाय 


. (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ह Haridwar es j 


टके दोप भर आनके, दोह गुडा SAAT ॥ | 
Re कुरकुरी अस्वकी,लीद सूत्र पुठजाय॥४८॥ ह 
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(७) शालहोन्र Ara साहता 


ह ॥ दोहा ॥ 
ay भया हय जान्क | दाज तुःत दाराय | कु 
नाह SSAA TL, सब विध कर उपाथ। $| | 
सिर का सेर AUB के, मादरा ड!ळ ।पळाब | 
वंध एल कर कार [मट,खूत इग [सवाय।४३॥ | 
घरच छाल कू डर HAT अतर दा राय ॥ 
छाद्‌ यूज दाना छुट. TAT सळा उपाय ॥४७॥ 4 


Oe ah aa अर 


Si eon डु बाय ॥ सविधा ॥ | 

छे सरे गाय का इषे दुहाय के बारे टके 
भर घोव [मलाव ।डाल HST Ber चढाय | 
के बालके अश्न A चलावे | उस्नहि उ) 
स्म पिछाइय HET कू वंध YS सब दद नसा 
चे | छाद आ सूत्र छुट तत्काळ वाजी हो LIAL 
धनी SERA ॥ ४९ ॥ | 
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शालहोत्र अस्व संहिता । (५) 


उपायजपामका TT) u दोहा ४ 
| तपड टुकडा लयाय के;तिसऊू ल सिलगाय ॥ 
य gad नाक में. Geel सवे मिट जाय॥७०॥ 
| कूपल पत्ते Amn gzz पछाय ॥ 1 
| तानादवस ठोदोजिए,कन्हार घसक सब जाथ&१ 
अथ Sl विकारा काउपाय 

|] दोहा ॥ 
| अनार फूळरस काढक,पढे बीज पिस्ताय ॥ 
/ देने नश्य तुरंगकूःनाक रांधर थम नाय ।२। 
| महुवा विजला आंमका,रस दूर्वा क पास ॥ 
| रुविर वंध हा नाकका। नव्य एत सुख TE | 


t Faux ॥ 
| AR टक भर सासम पत्र अनार के Ge { 
| का भर चाहिय । रन [भजाय मभात मठाढ 
। स माषरतात ले ताम Wal सा काव बा | 
1 छक नाळम घाळ क साझ सुवर तुरग [Fel | 


CC-0. In Public Domain. ——— ll Kangri Collection Haridw. - E 


if eee 


इह को दार इळदा हळद GIS लघुक्काथ l 1 
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| | 
(८६) शालहोत्र अस्य संहिता । | 


Eel नपये ॥५४ ॥ | 
TST मोठसरी की छो छाळ आचपक प३| 


समानहि आनहि।आंवछ स्या मिरच सब कू 
टके तासम पांड बराबर ठानाह । चार टके 
भरसागुटकादातुरग छू पाचया सात के NIR 
रक्तप्रवाह कू सत प्रबंध FATA बालक WEA 
प्रमानाहे NOS ॥ ` 


॥ ऋडका ॥ 
मूत्र के राह जो रक्‍त धारा छुट qq KG i 
-ज्ञायहों तुंग राजी । नित्यका AT ART 


aqar रहें सो$ वे कार रिपु जाव काज! val 


'प्याव कपडे छनाजी । कहे TIA पल एक - 
एक मान है दत आनन्द सुख Se वानी ५ | - 
॥ सवया ॥ . . 

सेर पकी तल्वाय के GS को भात क| 
ASAT गछायके । तारके पूव मथोकरशत ` 
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शालहोत्र अस्व संहिता (८७ ) 


गाका दहा दा आंधी रठायक । बालकराम्र 
बनाय क [पड तुरग ळू दा [यकवार घुलायक 
WA का रक्त प्रवाह कभा [दन तांन कराता 
फिर नाइ आय के | ॥ ५७ il 


॥ दोहा ॥ 
महदा पत्र नवानळ,दाडम पत्र समान ॥ 
दा शुटकाकर अस्व कू.सज साथर ळपहान ५ ८ 
| | . झाधररांगजा अगम,आपध कय न जाय ॥ 
“) gara ताका PALA क्षण झि उपाय ५९ 
| अथ शिरा मोक्षण प्रतीकार 


॥ सदया ॥ 
| बारे हजार स सात सिवाय हे अस्वका 
॥ नाडा प्रमान Waele वात्तत ह पमनारत | 
y | वक्त प्रवाह सदा Faas | तामह BAS ASHI 
| SAS रक्तके काढन कू पननी हैं । जामे विकार 
|. ठषो कवि बालक फस्त RUT हां Wale ६० 


` ॥ वित्त ॥ 


SY on’ 1-7) ७८४ 
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केव Sal हस्त पाद पासू कुचा जानय | q 


qa भुजा TT साठ पर । रुकथग्रावा ग 


(=) शालहोत्र अस्व संहिता | 


जीभ होठ नाशा भाळ करण कपारगळी 


an 


विकार बुद्धि गोचर निहार नाना भात : | 
घार सेती शिरा मोक्ष ठानर्ये | अशक प्रमान) . 
करो रुमिर की हान रकत कोप हो समान क| 
वे बालक ITNT ॥ ६१ ॥ 

जीभ पछ येक होठ कान पल दोय२ नाझा', 
सी WS SUS टके आठ भर । साठ. 
पल भर टदा बगल TIT नर हस्त पाद्‌ तीत... 


आस पास को चालीत गुदा Ys पछ आठ. 
आठ आठ गांठ गांठ घर | या विध प्रमान करो, 
रुधिर की हान रक्तं कोप हो समान कही र| . 
नेनिराड कर ॥ ६२ ॥ 


Sa ऋतुकी समे फस्त करने की | 
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> 


aa gra संहिता । (ze) 

॥ छडका ॥ f 
शिशिर रितु समे कर फस्त मध्यान्ह म 
| ग्रीष्म Rg माहि करप्रातसायं। मंच झडहान 
सो दिवस वषी विषे स्वछ आकाश नाहे AAA 
| शरद दासंत दिन आदे आर अंत हमत BI 
त्र्य मध्यान्ह मार | काळ गत जनि ष्ण ug 


|| पहचान कर रुबिर की हान सुखद उपाय ६२ 


वित्त को रक्त हे पीत लाठी लिये वाय को 
रक्त हे स्थाम वरना | छेष्म का स्वत आर 
| | aie पाडत कहें होय gaT मिले TETAI 
I|. ऐक्य तरेदोष को सन्निपाती सोई पुन्य है SS 
को दूर करना । बिभ्र वाळक सभा यत्र काय | 
बने इशा के हाथ हे जिवन मग्ना ॥ देटे॥ | 

शिरा मोक्षण प्‌ क्वाथ कण | 

तीस टके भर आनगो TAC SI चिकी . 

qe तोन की सानी | येक टका भर CETTE 
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(९०) झाल्होत्र अस्व संहिता । 
मिरचें सव कूटो जोकोब समानी । हाँडी 4 | 
रझाय BHA रहे पळ आठ Bae के छानी| 
दंत विहार तुरँग करें कावे वाळक AF ऋषी। 
झा वषानी NSS 


॥ कडक ॥ | 
` MaR से कुष्ट उत्पन्न है दठुमंडळ गठि। 
aga वहरी । अबरगज चमे कुण शोथ पामा|' 


कही श्रावका SIC महा जहरी | त्वचा वकार! 
ते चित्र उत्पन्न हे मांत वेळार गंभीर गइरी। 
GIS पाप AET [नज धार के दुख के देन क| 
भय कहर ॥६६॥ A 


अथकुष्ट रूप लक्षण निदान | 


Il ASAT ॥ a 

` दाद सर्वाग हों वात रको सोई पडेंचकदे सोई | 
` रक्त पित्ती। हाथ ओर पाँव से मांत चुवता रहे |. 
गाठत सा कुष्ट ह महा भित्ती। अग्नि अस्प || 


Was CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


J |! ` अर्व अंग में BTA । द्वादस रूप प्रवर, \ 
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शालहोत्र BET संहिता | (७१) 
कू त्वचा जाने नही छुन्न बहरी सदा दुख (दत्ता 
वही गज चमे गज चर्म वत्‌ देष VA सवग 
कुण झोथ नित्ती ॥६७५ ह; 
फुनगनी अंग मे कुष्ट पामा साई श्रावका 
gari बोइत सुख को! गूलरी तुल्य है गांठ 
सवाग मे दुंवरी नाम हे हान छुख की । गलाय 


S 


कर पाळ दे तारसव अंग की महा नहरी साई ७ 


घटा दुख की । रोम का नांग कर [चज छड 
कुष्ट है गहर गंभीर हे अथो रुख को ॥६८॥ 
॥ दोहा ॥ 


~ 


त्यागजोग सो अस्व दे) भाष्यो सुन उपदेश oe 
कष्ट साध्य यह रोग हे । पाहताई जान ak | 
याही तेंरिष ओषधी । TAZ कही AS | 
कष्ट क AT 
Š a 
॥ सळया u A 


छो agza त्रिफळा वच वावची चत! (aga 
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. भाग कुटाय छनाय के तासम गुगळता महपी | 
साहे | श्रावका दहू आपामा कुणा न रहें गज | 


(९२) WANA अस्व संहिता । 


विधारा वती सहि । जीरा सुपेद छो छोटी इला | 
यचा चव्य पवाड नाषार कल्हा Tig | SRA | ६ 


चमं NAE को Tis ॥७१॥ 
lis मदन क। 


सख्या WA 

पिच ARS हलदी हठताल पुचंदन छाल | 
पवाड के ATR । मनसळ दंती दिडंग ओपीपळ | 
कस्य ASA इन्द्रायन छीजहि।छालकनीयर | 
मालाई कंगनी छाप ओ चोक समान करी | 
ह । सज्जा सुहागा ओमीठातिहाई ये कूटके || 
छान वशेक AFAR ॥ ७२॥ 
सासवआक क दूध मिमाय के एकेक सर ये |. 
तळ मगय। एन्ड का (Was का रव |. 
तळात दूना गा FAL चाहये। सोव घोळ रछाय | 
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| masa अश्व संहिता i (ल्‌) | 
| पकाय के तळ पुतायकं AISA | आविक | 
| पामाकुणागनचभआददूक!नामानसाननपर्ये ७३ 

E RTA EART ॥ 3 
| लोजिफूला कुट FAT निव मजीठगुळाचिन | 
| छाळमगय।आ इन्द्रायन दरिहारदाय प्तक मान 

जोकोव कुटये। अष्टा वशप सायक RA तो 


Lan 


| तीन संताळग अस्व पिल्ये । त्रा 


A 


१) 


हित 
SI a 
E 
a 


f y 
£ 
~ 


i 
| नाव बकायन ॐ जल: 
| छो येकेक तेरहे । गोपरू 

| agia विने सार वावच a iz 
| करवा लेकर शूदा S| आवृल 
j | स्या मरच BSH] छाइ चन य कटके छानो 
| पोर के फराह | ७७ ॥ | 

ताह प्रमान [मळावे THs EEGI? 


Ea: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ee Haridwar | r 
2६...) € £ P 4 k oes 


2, - ay, 


qs 
DA Gi 
3) > 
2912 

z 9, 
dj 
DAL 
a 


Sy 


j गलित सुन्न वहरान सेबर गह्वर गंभीर ॥ 


क एवष धता गज GS सा छ छुन ठप TRIAS 
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(९४) शालहोत्र wea संहिता । Gg 
तापं TSH | SRR छाल SUS [नचाडक t 

qara पेमा PAT मिलय। यादाटका पर | 
दाय के मान छ सांझ Gal TT पुल्य | चा | 


[लपत राजकर काव बालकं YE १ ISEB भार | 4 


यु ॥ ७६ il j 
pT = ५ TR us wel 
गाळत VE ¢ 


॥ दोह ॥ 


VHT सप मिटे,निर्मळहे।य शरीर Wl | 3 
गाद्तकृष्ट कलप a 


॥ सदया ॥ i 

गुना मपद पवाडके वाज Al वावया चात. 
पलास के वीजाह। भेद पषान [क्षळामांत ला. 
हठ ताल संदर आगंधक Sime | कूटक छान 


गाळत BE BAD कर व्रण eS आ चम he 
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। MARNA Wea संहिता । (९०५) 
| wal चीजाहे ॥ ७८ ॥ 

। नीवनिवाळ की wie गिरी पुन एरंडकी 
| गिरि तासम लछाजये | तान.टक भर मान प्र 
मान हें छूटक पड तुरंग ळू दीजिये। नीव 
| का तेल मगाय के फेर ब्रणादिक अंगपे लेप छ 
| गी जिये । दूर कर जहरी गहरीन कू गाठत 
| आविक अत जनीजिये ॥ ७९ ॥ | 
\ ॥ कडका || 5 

y | कुष्ट ऊपर क्यों दाग ऋप राजन स्न ले अगन 
पं लाल तावे।देष अंगअग में घर वेकार ददद हा 
| दाग पक्का ळगावे।जीव आर जंतु स बोहत रक्षाक 


a 


AU घाव स्या [मरच TRIE । ऊुषट कू 


2 

) | रै 
oe 

A 
E 

¢| A 

$ E SA 


॥ इति रक्त विकारः Uta 
अथ पित्त कफ निदान लक्षण माइ ता मे 


॥ aay ॥ €! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri a Haridwar 2-22 


| नकर देय एक पक्ष रक्त वेकार रहने न TAC 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(९६) शालहीोत्र अस्व संहिता । 


अगदुर गथ FS नाश का ते राळ जाय नते | | 
जल अवे देहव्या FSA जाय | चळ ASAT 
` घास ठाना नहि ष्य स्वास कास आपाय त्‌ | 
पूगां पह वनथ । पत्त क्‌ छत मे PEG 
निदान पूर्व तिन को मळाप शून आधक समा 
aa । दोष अजुप्तार करो अ'षथ प्रचार काव | 
बालक प्रचार पित्त कफ को निदान य Legh) 


Gaus i 
ले त्रिफडा कुट की बच WTA सूढ गिलांय ८ 
बिडाळ जवायन | कट के छाने के मान Al | 

नहि भेदा करो HS डाळ वकायन ! TA की | 
वक्कुठ दन्हि रक्षाय के तार सभे मुटिका वन 
aaa | देत नसे कफ पित्त विकार कही कावि | 
पळोडूक अस्व रसायन ॥८२॥ 

Se व छाल Aga वि भीतक Aa बकायन | 
ë के श्व पोगाय के । दस का geag RIT 

ST पढ्चार जा काव रढाय के | अहाब। 


ताजा इक _. : 


ee PERNE 


AY LRF 


3 PAE 


Fr 95०७4 ४२५ > silane ३३४2५ 


| 
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| 


शालहोत्र छस्व संडिला (९9) 
| MIG शिर एक सो क्राथ छनाय तुरंग पिछाय 
| के । वाजा कू राजी करो छिन मेकफपित्त वि: 
| कार छू जीत छो दायके ॥८४॥ 
1 ॥ दोहा ॥ 
[कुटकी मिरचे समकरो । दूनीसांडरलाय | 
। | उस्नवारि हो दीजिये! पित्त कफज्यर भाय ।८९। 
॥ छथ Baas [नदान Il 

॥ छझोधत्त॥ 
| | dada ददे होय सोनस्त अफारा झूल व 
| बध रह करं व्याकुळता भारा है । उष्ण जात. 


| वे दुरवास मनमाने TET नाहनीद भूषतारी 
| इ । जाइ कंफवाओ का RIAT अस्पृ साहता म्‌ 
We विध वाळक न भाषा भे उचारी दे 1८३ 


oe 


3) 
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(e) शालहोत्र sree Gg ? 
u सव्या ॥ हः 
बाव चीवच कुली जन पीपल पुस्कर मूढे | ६ 
ÄSSA | मूढ जवायन चाता कचर छा वाय ६ 
विडंग औं काकडा AN | टंक प्रमान सपान, 
ये कूटके छनके पिंड दो चन के संगी ॥ सो 
कफ वायु का नाइ कर रई वाळक राम aay 
j ` सुख अगा ॥८७॥ A 
LS a ईहिष्टीला रद ॥ 


वणा JANA रसकाठ यक पहर तब काव 
गुटका साइ GUAT अस्त & झातकक वा 


॥ कडका छद्‌ ॥ = | 
पाइ आर माह की झडी मे अस्व जो छ 
TIS कर शात (SH | यंक वादाम की फ्‌ 
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Hie अस्व संहिता fee). 
HU गिरी दीजिव FS के चून मल के। देत. 
| दो अग में उठे प्रस्वेद ag ज्ञात कफेवायु सव 
F F AS क। कही HSA रिषराज इस मांत 
tal Gia रस जीतळे आप चळके ॥८९॥ 


-अथसान्रपातलक्षणांनंदानमाह 
| ४ कविक्त a 

[as संझुदाय रक्तं पित्त कफवाय वढे मान तैं. 
सवाय रह सम AMAT ह । ज्वर उन्माद मद 
पा स्वास HT शूळ पाक्त शूळ छांद Ag 
नसुहात हे | छूरछा जडत्व TWA हुचका 
प कप दृस्त वच बय का (AMS AL le 
तह HEU अनाह दाह व्याकुछता रक्तपात 
वाळक सुजान यो निदान aatia इ ॥९९॥ 
u दोहा भ 

RIANA SAT घन | चार दाष बहु भांत ॥ 
स्थान VT हन के भय! इ।तप्राण का घात KSI 
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re 


o JAIN जो अधिक,पर हरता पर घन ॥ 
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(१००) maga अस्व संहिता । 


प्राण घातके करन कू, एक एक बळवंत ॥ | : 
` स्थान भृष्ट इन के भय, साई दद का अत URI ` 

अथ सान्नपात चिाकत्सा माह ।.. 
| -- ॥ दोहा ॥ | 4 


कर चाकित्सावद्य ग. यह रष कर प्रचार ॥ | 
` जाकळच्छन इ! AIS, प्रथम ताह परहार॥९३॥ 


घटत बढत का ज्ञान SII कूकरासमान ९४६ 
समानभय त हात हैं, हद काय सचेत ॥ छ 
रुच उपमे Ml AA पच, हाइ दाथ बळ देत॥ : 
जावत दव झरार में; थानहि रहे सभान॥ | 
परम FSS भोगकर,बस दह में प्रान ॥९६॥| . 
बाताप्तकफरक्त क;काप पपन के हेत ॥ | 3 
कहा पवसव ATT. Fag कर छुचेत ॥९७॥.. 


चाकत्सा. nan 


, CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Eeg by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri SEREA 
आलहोंच खर्ब संहिता । (९०९ ) 


ay इंदरायन | वच्च कुलोजन वावची सूठ धि 

डंग विधारा MSA जवायन। काछी जारा मि 
| रवे कुटकी हळदी एन नीव गिछोय बकायन्‌। 
| दो पङ पान सपान रक्षाय के दज TAF 
दोष रस्तायन ॥ ९८ ॥ 

॥ AEE ॥ 

के दोष लस्सन JS छीछ कूटो बड़ी इरड़ 
BEI ALA वीस भरी । मिरचसूठ पी एछ Fal 


Tey तून सी चल यक के क घर 

[। असगेध गज पिपली छछुवाळो टंकण भून 

q कटके पिड कश्लो | बालक राग हो देत 

A तुरंग राजो पहत बात साने पात. कू तुरत 
TIS ॥९९॥ 

' ` अगः मंजीठ SS तगर sga TIS 
| - कला येक येक तोळा । रतन जात AIT SA 

| गरे हण्डे करो पान दूनां पडे नाहि भोडा । मा 

॥ alan कापूर सब ढाल हाँडी टफे ताठ जलधार 
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{ 202) शालहीज अस्व संदिला ३ 


AST वाला GE दाजियं अस्त कू | | 
वाळक भग पत्त सान्नपात झर बाय पोळा ; 


अथ रक्‍त सन्निपात क औषधी! : 
| सवयः | | 


काठसा गूंदनी नींव वकायन NERA हि 
_ शनी नड छालहि। दुंवर वेरी निगंध विगयता। 
) _ झुझरू RE जवाओतमालहि | आठाठ माह के | 


मान रझाय क काथ [पढाव टक्का ag Ws, 
हि | वाळक राम तुरंग प्रसन्नदो रक्त जिदोष हो. 
eee ॥$॥ | 

चढन स्वत नवासा प्रजीठ गळायका g 
ठा ठाचन वाळा | Fae अगरतगर कतीरा |. 
Bl आवळ हरड जवाकर बाळा | g सब पान t 
बरावर WS कुटाय छनाय के छोड में डाळा। ।. 


SS 


दापड ता गाउका दो तरंग कू रक्त [FF 


2 


5 


SSNS 


S So निकाढठा[॥ 2 N 
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'शास्तहीत्र अस्व संहिता १ (१०३) 
शाताग सान्नपातूकू शाटका 


न | PI RIIA झूटाय छनाय के सास के पान दो 
y| मीठामिळायके । सोई ठोमुस्क TTT 
' के यो दिन तीन दोअस्वषुलायके । वाजी हो 
शशी विहार करे सन्न पात सीतांग RRA 
। हाय के ॥३॥ 

॥ दोहा ॥ à 
लसन भद्रक ळूटलो। राड मिरचमिलाय | 
 काशुटकादों ACIS शीत सुन्न भग जाथ।४। 
` केसर चंदन घीवसंग | नलभर तुरंग सुधाव । 
` सन्निपात STATS कद्यारिषाॉश उपाय 14 | 
` पबाढ वीज वच बावची । चोक कसादापात । 
करो अधूरा अस्वके। सन्नपात मट्जात gl 
gaat |l 


` कृटफल मूढ जवायन मेथी जो होय प्रस्वेद 
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(९८४) शालहोत्र sea संहिता । 


~ 


तो सुका मळेये । नातर तो तिळ तेळ pal 
स] भिनोय॑ तुरंग के अंग ठगेये | मंजन सांझ | 
सुवे दिन तीन Tel गुटिका कर ताहि. पर्रेय। | 
ai सनिपात मिटे सब भांत ज्यों नागे से सघन | 
ET न ठपेये ॥ ७॥ | 
; S| ef ॥ दोहा ॥ 4 
पीपळ es Aenea, मिरी करंजवे पाय ॥ |. 
अंजन करो तुरंगके, सन्निपात भग जाय ॥ ८॥ |. 
qa अज दोहा॥ क 
भपाछ अरंड गिर छीलके. कण्जलळोइउपार॥ | 
ठरे नयन अजन करो. सारि पात पर हार ॥९ |. 
रचन क क्वाथ ऱ्य 


URSA ॥ 


i 


mo) 


EO 
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शालहोत्र ma संहिता । (904 le 
आठव अंस जळ रहे पळ आठ जब डाळ पढ 
चार सिर का समाषा।देतईी अस्व ळू दस्त ' 
। हो पहर थे कई बाळक कडू नाहि धोषा।३० | 
॥ दोह" ॥ च 
| ` म्रलधोक्षणतें होत हे.सकळ रोग की हान॥ 
| सॅनप्रसन्न छुख काय सब जाने वेद्य सुनान।।११। 
i a तरुण जाण Bl AST | तवभळ कर परहार। 
. तरुण विषे बिषदरुत हे। जीण वुधा समसार । १२) 


- ॥ छडका ॥ 


| अधिक हो रुषिर को वेग जो थानते किये उप- 

| चारनाह Gaag समनहय | SANG नगम 

| भेदको ज्ञानरष फस्त कर रुषिर वेळार बाव 

|` ग्ानते आपक नापाचय THIS TI आपध क 

॥ होसभी दावे | कही ASIA न [वप्र वाळक 

| यही तुरंग सुखमान कर आप सोव ॥१३॥ | 
i U SEAT ॥ 


` रूषिर पडपोक्ष उपचार के कियेतें नादि हो 
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१५०८६) शालहीत्र अश्व संहिता ¦ 


समन वेकार जाई | पवल पाप सनपात कू | 4 
TAT को मदत कर aE | ताहि ऊपर 
HS दाग [प्‌ राज वहु सभा CATT पेवध SIE । 
शस्त [वत्‌ पाप छदाग देभस्मकृर अंगम व्या । ; 
MALLE कोई ॥.१४॥ 
॥ दोहा ॥ $ 
 सान्नपात के सप कहे | वोहत भूत उपचार | 
) अद्भुत गाते ह रावरी। किन्ही नपायोपार । १५। | 
अथ.रस नदान [चाकत्सा माह 
| Wary ॥ i 
AJARI AY कंटक TIS S शीतल करण |. 
सद उद्र ठडा रह । हासन प्रसन्न मन क्षुधा | 3 
WU हाच भथ हस्तपाद सोजस al WA | 
SHA सहई।रसकोसुथान चोथी त्वचा मध्यजान | 


iG] प्रधान जान सकछ मिहान काव 
सुजान यो निदान रसका कहै ॥ १६ 
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शालहीत्र wea संहिता 1 (१०१) 
„ "उपचार aiar ॥ 

बुडी äna के मूठ समेत भगरुतके पड 
1 पापळ BSF ws छाठ कुटाय Aly 
विः बराबर पांड दा SIBIR | Biz रला 
q P सा छाटका दां तुरंग कू चार टके एक 
© के wig | Gi प्रभात का देन सात TA 

: TAT के ASA नाळ । 39 | 
e i दोहा || 
: साव भडका आनक, सरस तेठ पकाय ॥ - 
| TUT मदन करा,रस चुचात थम जाय १८ 
NEAT चार सवया 
तांन टक भरले जिफलामर चकथप्ढावेड 
ग्रकुटाय के | आ तवाशार छा पायथा पापळ 


14 245 


- डाल पुरातन सात विभाग बनाय रछाय के । 
` दा काव बालक अस्व कू सो THT सुथान 


G TOUGH FAST के । बार टक गुड़ - 


। फिरे नहि भाय के॥३९॥ | __ 
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Pe 


(er) शालहोज A Gear 


ae शाभ सो फेरिय तुरंग नित भगे रस कोप | 


` तिप्त थांनःकू विप्र GSH तुरग रंग भज २ 


. 


एक जाम अंगार ठेके । सोइजना हळद यब | 


झुस्क चिमाचिमो पाकनी,सननिदा।न अनुसार 
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॥ सवया BEAT ॥ 


चारों चने करफस्तनित्रात बंधनकरों सेक | 


पार राई इसी TTT झाग्कर एय सेके aT १ 


बिन कही देके । विप्र वाळक जतन कही हि | 
पने रतन पाडव कार जड़ क्‍यों न फेके २० |. 


रडका किय उपचार रस नादि रिसता रहें ताहि ' 
. कू दाग द्‌ भस्म RIN | हर आर फर से घर क॑. 


वेकार ळू पड़ा सव पडा विच चोक दीने। |. 
खान अनुपान उपचार सब विष करी तेळकाछेप | 
तिह पे लगी जे । डुवत रस कोष तज भने |. 


॥ दोहा ॥ 
रत [वकार ते हात ६, खुगला तान प्रकार 
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शालहोत्र अस्व digart ( १०९ 3 


॥ निदान कड़का ॥ र 
वायु रस कापत सुस्क उत्पन्न हे सयाम. 
रग बाघ चुलआधपक प्यारी । पित्त रस कोप. 
तं [चम चिमी होत हे छुन गनी छाछ ca पी 
IUI काप रस कफ करे सोई पक पांव है 
थूळ हो राध की श्रयन हारी । वढे जयी दोष 
स उद्रमछ कापते विप्रदाछक बचे घम धार्री२ ३ 

खाज होने का हेतु ॥ संवेया ॥ 
जौ Boer (तय क Aid मथुन ते ag मिष्ट 
| शुड़ादेक खावनते | अति ळून खटाई बिदाही. 
के सेवन दीक्षण अश्नित्‌ पाचन ते ॥ घिर पेट 
में मेळ कुचेळ रहे कभ जानते धूप AIA 
` ते। खर सेंळ के वाय की गन्ध प्रसंग तें हो 
` खुजली रुगजावन ते ॥ २४॥ ` 


“सूखी खुजली को मर्दन ॥ संवैया ॥ 
__ सात टर भर राठ पिसाय के फेरे मे 


+ 


| 
| 
| 
| 
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(ao) maga अस्व FAT ४ 


प्रान लोथोथा रठायक । दो सेर सखप | A 
मं घोल के पारा दी TG के मान।मळाथ BE | 
ता में एक घड़ा लज डाळ के जम्ममथां TH _ 
हाथ हलाय के | मदन कामयां दंन तात. , 
) ही खारस सूची का खान sgap ॥ | 


छ meat fh i 

अब्बा Ts कानयर [सिरस छाले IH. | 
IS लाख कथ चांक स्यामरच SH । पाते 
बीप के कान संय कूट के छान सिर दाय जळ 
प्रध्य दो रन MH | ताहि परभात IS ITH 
सा छान जठ तुरम ठू प्यावं GF वारय के ।. 
ASH कह्या जतन [दन सात ST QE. 
अग जायं विन कहा दक ॥ २६ ॥ z 

यग्म व्हिडोला छन्द ॥ 

अंबां CST हरताळ FA ळाख सज्जी THF 
. खार गंधक TAT छारलीज | ATH छार मण 
` सळ थोथा ASHI ठका ठका भेर छान 
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HAST ra संहिता ? (१११ } 


के भय दाज | कठुक तळ fat एक ag मुक 
भर चागना वाळ कर अम हाई भस्म की | 
| & तळ दां छाल सो डाल जछ कूड में पोत 
| कर अंग मदेन कराने ॥ RO 
$ मळ let तान भंग जाय खुजली तभा 
| बळ दन सात ता दाद भाग | mea तेल 
तुस SO RII यह लेव ते gi आ 
AE पांग EST रस रक्त बेकार कस्पन ळे 
„सेख का नाम काई लय आगे । विप्र बालक 
॥ कहां खरस क्या चोज इं बान मुन कुछ उठ. 
शाहू TAN २८॥ 
4 न्य छप्‌ YR tsaa 
Se ale केवीज दोऊं पछ आठ कुटाय छना- 
यू लाये के | पॉचिसेर दूध दुहाथके भेंसको ता. 
- में मिलाय कठाये जघाय क | तो दिन तीनदा. 
गाड जमीन में काढ तुरंग के अग माय के. 
| दाद AST भग सब हो पुनवाजाक थान फरे 


EF यी CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, — 


नहि आय के ॥२९॥ 


अके के दूध भिगोयके लो कट AG [सर एक | | 
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(९९२) . शालहोत्र उस्बसंहिता । 


अन्य तळ सवया | 
[मगच हरताल कटेइळा चदन SiS कनायर | | 
धक SU के | छां इदरायन दा रजनी छड 4 ' 
चोक ange छी पछ AIR | छान के | 


RNa । चायना डाळ TET पकाय तक: 3 


भंग दो खूब मठायके । ३० ! 
: ARTN 

तेल लेप ते यो भमे.ददू रण सच षान ॥ | 

कावि बालक ज्यों भानतें.तिमर जात है भान ३१ |. 
अक के नाव के WA को रस एकेकसर | 

सोई कट्तेळीइ | भो इळदीगुळगंञन के पर्दो | . 

दोय तावन ग़गुठ Fete । ठो तिर चार. | 

गोः सूज मिलायपकायक आधो रहे करसे लहि 
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शालहोत्र wea संहिता । (९९३) 
| सो छे तुरंग के अंग सळो कवि वाळक पान 
| कू दोह भके लहि॥ ३२ || 
l ॥ दोषा | | | 
| | 'तेळ अंग मदन किये. भनें पाज तज छाज ॥ 
| रामनाम ज्यों ल्यिते.पाप जात तव भाज २३ 
| अन्यांपाय दाहा 
| aq घोडे फे भस्म sursa? तेछ पिळाय | 
| तुरंग अंग aga करो खाज सवे मिट जाय IRLI 
$ घुजली रस बेकार जो । कियें जतन नाई जाय। 
| साळहोज ताको कह्यो। रेचन फस्त उप्ठाय।३९। 
| इस विकार सव पाज के। समन करन के काज 
| जतन रतन सव विध कहें। धालहोत्र शिवरज।३६ 
| इतिरसविकार। अथमाँसविकारमा 
mo NST Hk iw 
| सत्न वित्‌ फस्त कर तहांरगषोळ के टक साठ 
Bae पेंचडीजे । नीव के पत्र स्पामेरच पछ 
R 


SNA ._ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, "0 


Ce. T 


Ma 


दोय दो घीव पळ चार मथ प्याय दीजे । J | 
के पत्र जे पीत तिनका इश्क मिरच घस अस्व | 


` कदला जड आनाशरक कमान TAZ z | 
GS ठो मगाय के। नागर पोथो आस्यां मिरच | 
. पण यंक गो दूध में sig पकाय के । पांपेर | 
. वांड चाथाइ को पाक्षिक आधा रहे जब देह . 
. रलाय के। सेर के पान सो दीजे तुरंग कू दाद | 
RS भर्ग भय पायके ॥इदा ` 


-. FH पत्र सण वाज वृत । करदो दोपल मान 
कूट [पड [FAUT दे SY चकदन को हान 1३९ 


` मांस कोपते होत हे तन मे गांठ विकार । ब्रा 
` ` निवारण RAAT I GIRT कहे उचार 18: 
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(९१४ ) maga sea संहिता 


मदेन करीजे | दाद चकदे जिते मंडळा कार | 


ag विप्र वाळक तिन्हे विदा कीने ॥३७ | 


॥ प्न्य सवया प 


॥ eter ॥ 


अथग्रेथ चिकित्सा माह 
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शालैषोत्र अस्व संहिता | (११४). 
॥ REAT ॥ 

पड सवाग में गांठ faa अस्व के जांघ gag 
रग फस्त कीजे। AS पठमान ठो छाल सर्ज्जा 
सुना CST भभया SUA मान तीज । चारपठ 
डाळ गुड पीस जळ संग ही सात दिन अस्व 
कू नस्य दीने। विप्र वाळक नतन क्यो इस 
भांत से मथ वेकार सव दूर कीजे ॥४१॥ 


480) ॥ कडका ॥ 

` कृतका मल कंकाल FT FS का नाव के पत्र 
f | . पमदाष लेके | कूट TUF पुन सकरा डाळ 
सम WIS [GS विच सहत As । विप्र वाळक 
सोई पिड पठचार भर दीजिये अस्व कू वार 
` येक । दिये दिन षीस SAI GRR [छप भग्‌ 
(१ माँस वेकार सव पीठ देके ॥४२॥ | 
| अत्पापाग क 
£”; ; ॥ Baar : 
: f नीम निवोळी को BIS PR ASA का TRS 
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ý. 


विकार छिपें ततकाठाहे ॥४३॥ 
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( ९९६ ) maga अस्व संहिता i | 
पीपल ggi ॥ कतक सूळ चवळ के पत्र | 
समान छताय के BIE मं Sila । चार ट्क 
भर रोज इकाश Sl दा शुटका यर Ala | 
कालाहे ॥ कह वाळक राध CT प्रृतज्नहा अथं | 


झाडी को बक्कळ TAA छाल AIS TIAL | 
हरिद्रा विडंगहि | पीपल छाल छो मान समान. |. 
कुटाय SUF करां इकरगाह ॥ चाणुना मान... 
करो कवि वाळक मेल पुरातन के गुड़ संगाह $ 
सेर के मान इकाश दिये छिप गांड रखो ठुए। | 
क अृगाह ॥७४॥ : 4 

गाठ रसाठा AAS FSI 
ee ॥ aut ॥ 4 
गुंजा GIT संदूर नोसादर तुत्थक पुस्कर टक a 
हास्याय के | संथा TE वच मीठा सज्जी हलदी |. 
हठताल लो चूना रलाय के ॥ ले सम भाग वरीक |. 
FAL ना मन सरा दा SF eal 7 | ; 


lic Domai urukil Kangri Collection, Haridwar 3 
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maga Wea संहिता १ (११७ ) 

रताडा नत सव गाठ या वाळक राम कह सम- 

Ala के ॥४५॥ 

अथ गडमाला निदान [चाकत्सा माह 
॥ सवया ॥ 

माळा अकार हा कठम ग्रथ जा त्ताहा कू वद्यक 

| ह गंडमाठा | TST Ft या वेठ को तुल्य हो 

| दे दुख जाव कर मत वाछा। सो जसदाह करे 

| ज्वर कू राच नाश्ते दंह न जात [ताठा ॥ 

© कुविवाठक असो उपाय कहँगेडमाठा छेआप 

॥ हि देसानेकाठा ॥४६॥ ._ 

ASH कू लप 

| ॥ हिडोला छंद 0 

| ,ल्हसन मणसछ TAU तून सिगरफ सुळी वीज 

| gafa चयं गिरां SH । जरदल्याय सरसा 

( Fal अकं के दूध संग गरम कर ST सव गांठ 

| सेके। हाय चिर काळको काठन पुस ग्रथ ज्य 

py, मारपछने भर ठप दृक | वालकराम सुख मान 
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_ (९९८) शालहोत्र अस्व संहिता । l 
हो तुरंग अंगेमे टिके नाई गंड STN | 
गलेके ॥ ४७ ॥ s 
 अन्यक्वाथ सवथा | 
Sar णाक चनार त्वचा भहु वाक्त माळ की. 
Siete आनके ॥ ओ इंदरायन दोपल मान | 
ठे कटो नो कोव प्रमान के। दोसेर पके पकाय 
गो मूत्र मे आठ टके रप प्याय दो छान के । ' 
बाळकराम हो वाजी सुखी मंडमाछा विदे भगे ६. 


अयमान क ॥ ४८ il - अन्य क्वाथ सवेया 
अभयाक्रत माळ विसाळा ओमाक्षिक दो पछ 
` मान समान (ea पठ AFA गंधक SST 
मुत्र मे सो शिरचार मे क्राथ किये | जव आठ. 
टके अव शेस रहे जळ छान के अस्व पिछाय | 
` द्रियें । कवि वाळक वानी होराजी रहे गंडमाल 


` भगे मुख कारा किये ॥४९॥ 


ची `= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 
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का ता A Oia abe 
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शालंहोत्र अस्व संहिता । (९१९) 


अन्य RH naaa ॥ 


,अस्व [पठाय के या मादरा पढ आठ मगाय . 


सात कर [वधता कावे वालक लेह तुरंग कुदाय 
के । वाइळ फाड सभा डरप गंडमाठा छुक 
। घरड्मा के जाय क ॥५ ०॥ 


॥ नश्य दोषा ॥ 
सूठ [मरच सथा कणा । गुड दूना प्राचीन | 
ऊ मुर घस नस्यदे। गडमाळ कर छाोन।९१। 


॥ न्य लेप दोहा ४ vf 
गना वकीट कू पकड के। अलसी संग पिसाय। 
ख. पढने दे ठपिये, गणढ माळ रिस जाय ५२ 
अथ अकूवक ग्रन्थ [नदान 
.. चाकंत्सा माह सवया 
नावूत-ढे एक ग्रन्थ उठे बढे TSC तुल्य 


हो पछ छे कटू तूवडी वीज घसो नळ संगदो 


| के तामें पिछावो राय मिलाय के । जो दिन | 
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( २३० ). mapa अस्य संहिता p / ॥ 
महा दुख दाता । सो ज्वर दाइ कर कसतो अग | 
व्याकुळ खानन पान सुहाता । नाम ARIE 


~ ~ 


है तिस को वह सो गण्ड माला की है ST] 
j gala जे उपाय कहे गठ माळ के a | 
È | ese 1 ॥ &3 ॥ i 
jo किये भगे रोग कुकाता ॥ ` 

9 ॥ सर्वेया ॥ 2 


ag काथ पिठावन नशय सुचावन sqan] 
.. नटरे।बहुपात वंधावन कट्कजमावन IA) 
वनते न डरे। नहिं वावन दे सुख खावन ळू पक, 


जावनकूं नाहंचित्त घरे। कवि बालक ताहि नसाव 
क॑ Hal दाग दिवाय छ टूक कर ॥ ५४ | 
n OE S pe SS `~ a नारे | : 
o आढिहि लेप किये पुन सकते Alls पर | 
- बढता नित भवे । देतव काथ IR के पात |. 


Wate ~ z 


. तपायके qa से ताहि बघावे । सो दिन तीन; 
= या पांच यासात ठो पाक भय EG 
gag | छे पुन भूजी वकायन नांव का ' 
के खूब AAE वहावे ॥ ५७ ॥ ` 
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शालहोत्र wea सिंहता । (१२९ ) j 
| `: छ घट पत्र goa के पत्र पिसायक ताहि ` i 
| चे कल्क जमवि। मों दिन तीन i 1 gus 4 
agaa गांठ कू मार बड़ीते T 
न न दवे तब जोक ळगाय या दाग दिवावे 
यों ऋषिराज कह्यो कार्वे बाळक मालक राजी 
हा बाजी कुदावे ॥ ५६ ॥ 
| ॥ दोषा ॥ A र 
gadi फाड़ qizg; सवे का 
याविष करने ते (मट, गाठ व्याच gaia N 
| छाल सिरस्स मोठेठी CIT त 
A 


Í 
E 


* भू 
| ewe देत्त नह 35, aS 
क फोड़े wa ततकालहि ॥५८ 


दे CC-0. In Public Domain. a Kangri Collection, Haridwar _ P 
ie eat Se = eS 
= व क. 7 5 ES 


0000000000 Chenal and T 
(१२२) शलहोत्र oe संहिता n |, i 
मल्हम ब्रण फोडों कू ॥ सवैया ॥ | 
> युग्गुठ मोम Get गेरू कथ राळ कवीला | 
सोहे हरताळहे | गुंजा सुपद छे भेद बखान औं 
छा फठ मनक माक्षिक ढालहि। छे दस ay 
) के मान टक पृत चार मिठायंके ay उवाळ 


दि । बालक राम दो RR ठगाय न सें 
इछ फोडे FUME ॥ ५८॥ 
अण IRS BIS मोतरा सब कूं लेप 


; ॥ सबेया || | 

रक गंधक ताळ मणसळ टंकण पार धतूरे 

T पाद | ताजी afis नोसादर लयाय घ 

सा ISAT Sy छगीनहि । सूज के पांवह | 

के हो मोत नाम सदा दुसरीझहि । | 
सी तजपेत भने ब्रणबाइ छे फाडे कहो ५ 

कहा चीजादे ॥ ६०॥ ˆ ae 

i मी ees ॥ दोषा ॥ | 

E कंची aea कर, मापन संग मिळाय 1 | 
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शालहोत्र अर्व संहिता ॥ (१२३) 


| उप करें बत्तीस दिये. नशुर मातरा जाय ॥६१॥ | 


सवया ॥ 
राठ AF सुहागा छो सावन HIS माम आ 
गुंजा की stele | तुत्यक Gal Al BRS 
| धेन के कूकर दाढ जठाय क gig | छाग 
| के अस्त की भस्म सभी समर उत चोगर्ना 
| चाळ aag? | नसूरळू पूर करें काव वाढके 
| हो त्रण ठिट्टोका हाळ बिहालाहि ॥ ६२ ll 


| गीध कबूतर कुंजन की वाट BEAMS a 
| चून चस्ताय के | ओ इंदरायन्‌ बॉन ai 
| 7 सावन साज! सुहागा agia क्‌ । pe 
| लेप किये कवि बाळक रोजइकोशडा १ ० 

हो जस मोतरा छिद्र प्रवाह भेग तिल 

॥ फिरे नाई आयक | ६३ ॥ 


|` हळदी गुढ गोमूत्र संग, दो दो SH १ 
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( 928 ) शश्लहोत्र wea संहिता ॥ 


साम सुवे नित दीजिये, होय मोतरा नात ॥ a $ 
मज्जा मेद विकारते, पांच मातरा होय॥ |. 

पीळ पांव FSI सोई, विरळा जाने कोय ६४ 
 हडडा हाड विकारते. निकसत गोडन मांहि ॥ 
ताका ATT दाग हं, और जगत में नाई ६९ | 


दाग दिये ते सब नत्त.हडा क्या पिछ sia |, 
` शाल्होत्र रिषयां कहे,व न बसें तिस गांव ६६ | 
अथ दल चिकित्सा माह | 
t सवयः ॥ Foy 
सधा जवायन चित्रक ता जळ Fe विडंग | 
हरीतकी आन के । छे पलमान समान कुटाय | 
के भून के हग छमा स लो छान के । दो पछ 
मान यथा बल जान सा नीर के संग दो नालपें 
ठान क | वाजा अनंद कर कृषि बालक बायु 
के शूठ हा TE समान के ॥ ६७॥ 
॥ अन्य समया ॥ 


Sei IFRS TTA रजनी पछ येक कू 
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args अरघ संहिता ॥ (१२५) 
| न सुहागा नोपारहि। पेसे के मान TTA ढा 
| Sa gaa के छान करो इकसारादे । सा जन 
| , करस में वके गुटिका पळ येक सों दा दन 
| ate | शूळ कू शूळ क्यो कावे बाक वानो 
| करे सच भांत विहाराहे | ६८॥ ६... 


A 


| sq की भर्म करंज शिरी agel qq सध 
| तोळे की तोलदि । भून के हींग छमा से के मान 
| क्टाय के नीर के संग दो Tie | या दि 
| ` तीन जो देय तुरंग कू शूळ भे सव ue 
` | mee । बालक राम Fal रिप राज नं वीज! 
| gk संब भांति कि ठोळहि ॥ ६९ ॥ 
| e नवाखांर 
| : पन | 
ज्रिफळा ज्रिकुटा AUF लो ~ 
ak ‘ae खाराहि । ये. सम भाग 


; ह ~ छोट gxi Sl a OS ~ 
| जनो मूतर मं पोळ पकाय के पण 1 
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(RE) शालहोत्र sree संहिता i 
दो सांझ सिकांलहि | गुल्म अफारे सभी i 
शूर gè भगजायकं आळ पतालहि ॥७०| 

छे कुचला जिकुटा चव गंधक Faq नीर 


Gore केमान घुळाय तुरंग कू वागदो तानहि | 
बाजी लह सुख कू कवि वाळक शुरू संमूछ हो| 
स्वप्न समानाहि ॥७१॥ \ 


॥ लेप सळया ॥ | + 

| भोमेठसी तिळ एरंड भूख Hoey बिनोलों की| 

` भीगछिछाय $। कांजी मिळाय के पूव वतो | 
` Sq दो नाभिपे लेप छगाय के । आछे नः |. 
` गारो सें सेक करो घटिका दोय चार दो बाग | 
चाय कः। वाळक घाव गाय के वाजी ठू 7 
AS PI JS दी दूर वगय के ॥७२॥ |. 

‘ ggn `... Fah 
ANS षत्र गुड सम क्ररा। कूटो qe KAZIA 


i आ. 
Ss CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Co 


j धुन SEAT रस्त के TAA सानाहे । सो शुटका| 
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आलहोतरं असच संहिता है (९३४) 


दोपल देइ तुरंग कू । शूळ कुर कुरीनाय ।७३) 
॥ सबया ॥ 

yt BCAA सेरलों सॉजनों वक्कळ पीपछ पीपछा 

Wi मूळ Wats | alg जवायन एरंड तेड [सरे 

कृरळाय SUF भे NUR | तीन टक भर तो 

गुटिका दिन सात तुरंगं कुदो FY वेराह ॥ 

| देत फिराद करें जमते सब शूळ ABT ay 

५ सुड फकराह ॥ ७४ ॥ 

` आल को निदानं ॥ संवेया हैं 

| | बेठे उठे पळ्ही पछ में पुन व्याकुल हो कर 

ui स्वास फुकारत । षानन पान सुदात कळू सु 

| @ gis उभार के दात WANA | छट लमान 

५ ` ब्रं छोटे नहीं शिर हाय ओ पाहों कू देदेदिम! 

| रत | वाळक राम ये लक्षन Ss जाते तुरग 

| नंग RARE Il ७५ ॥ 
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(१२८ ) शालहीत्र wea संहिता 


Male का निदान सवथा | 

राइ गुदा के जो वाव तरे TSH Gis वाय । 
(SE ळ्‌ घावे । जाय के आंतों में ओमछ | 

t पत्र म शूळ हो अंग में SS मचादे । प्राण की | 


बाय से सो मिल के बढ के सब ANG पट कु |. 
डावे | ताकू अनाह ARU BE कवि बाळक 
राम MAS वत्तावे ॥ ७६ ॥ | 


वाय Weel उपायसवेया | 
पान सेर ढाकक राष्‌ सुपद सां IAR डाळ T 
छो रनी छुवाय के । सो जळ सात टक पर | 
मान म घासे दो हग ओ CAA रठाय के | 
सात दिना ळग याही प्रान दो नाळ में चाळ | 
तुरग पिछाय क । वायका गोठा भज तज पॅट, 
कू MIB सन्य परे सोई TAG oo ॥ +| 

i ॥ कडका ॥ E 
` पाढचव पढ जा षार पुस्कर ATS RIA नि 


` $ = टे 


a ~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar © 
SS e KAS < 
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Et $ a 
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० शालहोत्र ma संहिता १ (९२९) | 


कुटा अपळ बेद छाने । जारा स्वेत अजमाद 
अ जी सभी छान के ।सिइड पय 
जेव दाने । सभीक मान समकार रस डालकर 
| येक पल नित्य प्राते अस्व दाग | विप्र वाळक _ 
| गुदा वत्तं आर गुल्म BAO भानाहर्कूफ 
` | ते कीज ॥७८॥ 
AROG शुल्मअनाह चिकित्सा 
अथक्रम निदान चिकत्सा Ale 


ward ॥ 

अस्व के उद्र मध्य कोट SETA ६ sues 
) | बहु रंग नाना भात भात के स्वत के 

| नीळ पीत अरुण हरित रंग रहते नाक स्‌ 
| से किर लिये की जातके | कजरी कृपा 
4 wis gea AA युक्त भिन्ने रात पाद an 
| द आपनी जपातके AT के भाई 
| के नातेदार मृत्यु के AWI भार TR 
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(Be) grams अस्व संहिता 7 
` उतपात क॒॥७९॥ 
प्र दोहा ४ a 
` हेतु वाहत उत्पन्न के | कहूँ कहा छा भेह d 
FHS व्याधक। FSA | उपमावत WT Cok | 
| करुणा कर HSI रिष्‌ । दिये उपाय a 
सो काव MSH ATT | भाष संवसझाय cy | 


; t सबया li ; 
चोक कचूर करंजकी सींग आ! होगाविडंम प | 
लास कि दोजाहे । AS पीपल वावची | - 

__ च्य कुर्लीनन राई जवायन छीजहि। नीव करी 
. लेक पत्रन को रस भादन सात तुरंग कू दी | 
नाहे । दो पल सांझ सुवेर दियन रहे मको 
टिन की तहां वाजाई ॥८२॥ 


å ॥ अन्य सया H 
SMA रूपन आ हळद कचरी सम काली 
नारा TAC चांक विडग जवाथन सांभर कूट 
कै तक्रप दह मिठाई | पातादना ढग गाड. 
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magia wea संहिता ९ (१३१) 
aa मंसो ISAC दोनित्य FSS | वाळक 
राम कहो रिपयों क्रमकीद भगेप्तव देतेदुदाई८३ 

ui itt 
गोट कोथळी जोण क्रम । देत तजे सवथान ॥ 
; | लुरंग मरत हो अगमें। होय धर एलमान॥८४॥ 
N ॥ अन्य सवेया प ` 
होजना नीव करेंठोके पत्र ठिसोढे जवा 

| अन चोक विडंगदि । वावची वच्च निसीय | 
£ नी राजका कूट के पिड करो गुड संगाह | चार 
|` टके भर वाजी कू देकर कायने TAT साई | 
तुरंगदिवाळक राम्‌ प्रसिद्ध केह कम जो नस 

ह भग झगे भंगाह ॥८«॥ 
| खुशसानी जवायन वच्च विडंग कुट जन चा 
` तभी पळे । पुन उंट के मूत्र मे रेन भिनाय 
| & प्रात मथाय के तो जलले। पछ चार अपान 

मो qg मं छान कें देत अनंद छुना पळेल. 


ST कण 
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(333) जझालहाोत्र अस्व संहिता | a 
कवि वाळक वाजी उमंग करं रिपु Be | 


agza कू दठले ॥८६॥ 
॥ दोहा ४ 


पास वीजवच मेन फल । पलइकइकसमछाख | 
मऊ मूत्रमे भेयदे । रहे नकप SAG । ८७। | 
। अथ अतीसार चिाकेत्सामाह |: 
A ॥ सवया ॥ a 
आँव पिरेहटी Tet जामन नीव अनार की | 
कपल ल्याय के | TAT काकर ASH WS 4०४ 
बृ पाव Wal VAT छवाय के घाव SAY | 
„ करो पुटपाक सांवाजी कू दी देन सात घुला | 
यके | दस्त प्रवाह अथाह को FAA वालक 
भएष्यो हे साख सपाय के ॥८८॥ [ 


॥ अन्य स॒देया ॥ ie 
Si TAT WS सतावर मोडफला तुररान | 
जो भगहि। कूट के छान लो दो पळ पान वगा. 
वर धाड दा तक क GUT ARIA Fal 
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+ maga अस्वं संहिता । (१३३) 
o छवि वाळक वाजी करे मन जंग उमंगहि।' 

सुळ सहायक दस्त प्रवाह भगे दिन तीन में 
| छाड तुरंगहि ॥८९॥ 


दाडिम धाय के फूळ हुवेरव तीस Wale मिडो | 
q quale | संबळ गूंद अ बेळ गिर पुना. 
पान 


q SNS HSI HS छाठाह | ia 
| जो कोव करो जळ आठ को सेर गदै 
| छदि lagt देइ तुरंग ळू सो ज्वर शूळ हो. 
अ आंब को दस्त पंमाठाह ॥६०॥ 


3 ४ अन्‍य Baar ४ 

` सौंचळ Ure जीरा शिवा RZ वच हेग F 

तीस पडोलहि। देपछ मान ठी कूट के छान 

| सो दीजे तुरंग ळू तक्र प वाठार । बालकराम्‌ 

ER दिन तीन तोवाजी कर सव भात किल 

SRI शुरू अनाह के दस्त प्रवाह हे दामि 
ial बजाय के swig ॥९१॥ 

कथ फीम जवत्तरी AS THIS का काकर . 
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१९४७) शालहोत्र अस्व संहिता 1 d 

फूल अनार कळी । फठ जाती SM TR | 
कुडात्वक पाढ सतावर राळ भला । समकूट । . 
छान के दाडेमसी संम WA करस भय | 

मळी । कवि वाळक तोला प्रमान RA सब्‌ + 

| ` दस्त प्रवाह हो ERAS! ॥९२॥ q 
दोहा ॥ A 
Ae चलता थभ R । संश्रहण मिट जाय | 
MSA SUC गुटिका दई ITRI | 


४ सदया ४ , 
कपूर TAT अफीम नोसादर बेळ गरा महदी है 
` मुलतानी | कत्य कतीरा समान सभी दषा | 
. घ के मान लो पीछ केछानी।छागके दुग्ध में | 
OT Tal चहु वोर तुरंग की नाष दो सान 


= छपतव।जी लह छुपझूनरह TETET काकहनी 

-o - ॥ दोहा ॥ 
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